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दो शब्द 


पिछले मार्च अ्रप्नेंड में जब हम लखनऊन्यनारस-इलाहाबाद 
डा० बड़य्वाल स्मारक सम्पन्धी दौरे में गये थे तो बाबू 
सम्पूर्णोनन्द जी ने डा० वद्थ्याल फे संत-सम्बन्धी निम्रन्धों 
को काशी विधापीठ द्वारा प्रकाशित करने फी राय दी थी। हमें 
उनकी बहुमूल्य राय शिरोधाय हुई । निबन्ध अब हिन्दी संसार 
के सम्मुख है । इसफे लिये बद्थ्वाल स्मारक ट्रस्ट बावूसाइस का 
आभारी है । 

निवंधों में प्रेम प्रधान निगुण--भक्ति फाल फे संतों को 
वाणी, उनकी जीवन गाथा तथा उनके दर्शन फी व्याख्या है। 
डा० बड़्थ्वाल अपने विपय के अ्रधिफारी थे अतः उनके निवन्धों 
को अधिकार पूर्ण होना स्वाभाविक है। परख चिहद्दानों की 
अपनी हैँ । 


रा० बद़्थ्वाल ने “जिन संतों फे सम्बन्ध में शोध फाये किया 
है वे संसार फे लिये एक महत्वपूर्ण संदेश छोढ़ गये दें। 
वह संदेश है एक सीधे सच्चे विश्व धर्म का जो सब जगह, 
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सब काल ओर परिस्थितियों के लिये एक है, नित्य, सत्य तथा 
सनातन है. ।” संत प्रत्येक युग में “सारप्रहिता” अथवा सघ धर्मा 
का सहालुभूतिपूण सहयोग द्वारा हो विश्व घ्मे का साक्षात्कार 
कराते रहते हैं, जिसमें एक मात्र प्रेम का साम्राज्य है। आशा 
है पाठक डा० वद्थ्वाल के इन निबन्धों में इस “एक मात्र प्रेम के 
साम्राज्य” को ढूंढ़ने का प्रयत्न करेंगे | साहित्य के अतिरिक्त राज- 
नैतिक दृष्टिकोण से भो संत-बिचार प्रणाडों का अध्ययन आज 
हमारे लिये आवश्य रु दो नहों अनिब्राय भो है क्पोंकरि संत-विचार 
प्रणाली के सबसे बड़े प्रचारक निम्नंधों के रचब्रिता को राय में 
आज महात्मा गांधो हैं। गांधोवारद के बिता आज भारतवर्ष कैसे 

जी सकता है ! 

' अन्त में हमें पृणे आश। है कि हिन्दो संघार डा० वड्थ्वाऊ 
पुप्तकमाला के इस प्रथम पुष्प को हृदय से अपनायेगा। डा 

बड़थ्वाल के अन्य निन्रन्धों को भो हम शोध प्रकाशित करने 

जा रहे हैं| स्मारक ट्रस्ट कार्य में हम्‌ समस्त हिन्दो-संसार का 

सहयोग चाहते हैं । 


् . 

लेन्सडोन े 

गढ़वाल | | ह ललिता प्रसाद नैथानी, वफ्ोल 
१२-१२-४५ मंत्री डा० बड़थ्वाल स्मारक ट्रस्ट कमे मरे 
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को छोकरप्टि थे बचाने के लिये तन्‍्त अन्‍्यो' फो रचना भी संह्दत मे 
हुई। परिणाम यद हुआ कि छोगो” की क्दद्धा उघर से इठ गयी । तांभिक 
बातो' को छोड़कर शुद्ध योग के सहारे नयी धारा फूटी । इसहो सिद्ध 
सम्प्रदाय फहते हैं। सि्यो' भे' गोपीचन्द, गेरण्ट, दिप्टिमि जैसे कुछ 
मद्मत्माओ' के नाम से लोग परिचित है। कार्लातर में! सिद्धों' का 
स्पान नायो' से लिया । मस्सवेन्द्र, जालन्धर, गोरक्ष और भर्तृंदरि फी 
फोर्ति आन मी लोकविश्वत है । इन्हीं नायो' फे उत्तराधिकारी फबीर- 
भादि सन्त हैं । 
हैकटों वर्षो' के विचारसंधर्ष और विचारविकास फे इतिहास का 
यह निचोद़ स्वमावतः बहुत संक्षिप्त है। जो इसका पिलृुत अध्ययन 
फरना चाहते दूँ उनके छिए अब पर्याप्त सामग्री प्राप्य है और दती 
जा रही है । अब यह प्रमाणित हो गया है कि योग का जो प्रवाद कबीर 
ओर उनके परवर्ता सन्तों में मिलता है बह बेदो' से निःखत ऐ्ोकर बरा- 
बर चला जा रहा है। उसका स्वाद कुछ बदल गया है; बीदो' ने तो 
अपना प्रभाव टाला ही था, वैण्यय भक्तो' और मुसलमान सफियों के 
बविचारो' की भी कुछ पुद है | परन्तु मूलघारा अब भी वही है । 
भाज नाथों और सिद्धो की रचनाएँ उपलब्ध शो रही 

हैं। इन छोगो' को साधारण को जनता को आऊकृष्ट फरना था । 
अतः इन्होंने भी बुद्धदेव की भांति संस्कृत का तिर॒स्कार करके छोकभापा 
को अपनाया। जो तन्त्ग्रघान प्रदेश यथा वहीं सिद्ध-सम्पदाय पनपा 
अतः बिन बोलियो' मे' सिद्ध वाद्मय और उसके पीछे नाथ बादमय 
रचा गया वह प्राकृतकी वह शाखाएँ यीं जो पीछे चलकर द्विन्दी कद्टलायीं । 
उन्तो' ने भी संस्कृत के “क्ूपगंभीर” की जगद भाषा के बदलते नौर का 
दी आश्रय लिया । इस प्रकार हिन्दी को आध्यात्मिक वाध्रमय फा भंडार 
'विद्याल और बहुमूल्य हे और इसका संचय सैकड़ों तपत्वियो' और 
योगियो' के कई झतियो' के परिश्रम का फल है | इसका इतिहार 

भरत का कई सी वर्षो का आध्यात्मिक इतिहास है । 


+ज बबककईल 


भूमिका 


डा० ब्वघ्वाल फी मृत्यु से टिन्दी संसार ही बदुत बढ़ी क्षति हुई । 
उन्दंनि इसारे याथमय के एक विशेष छत को, उस छेत्र को जिसका 
सम्बन्ध आध्यात्मिक रचनाओं से ६, अपने अध्ययन छा विपय बनाया 
या। इस दिया ने उन्होंने लो फाम किया था उसका आदर पिदृत्समाज 
में सर्वत्र टूभा। यदि आयु ने थोखा ने दिया दोता तो बह गंभीर 
रचनाओं का और भी सर्जन फरते । 

हिन्दी जगत को अभी थोड़े दिन पहिछे तक अपने बादमय भग्डार 
के इस बहुत बद्रे अंध के अस्तित फा पता भी नहीं था | लोग ठुलती, 
यूर और दूसरे ब्रैष्यय मक़तो' को रचनाओं से परिचित थे, फमीर 
और उनके पठादर्दी ठन्तो' के द्वब्दो' और साख्ियो फो मी जानते 
त्रे। वैणाब रचनाएँ सगुग साद्त्व का अंग थीं, सन्‍्तों की रचनाएँ 
निगुण धारा फे अन्तर्गत थीं। छट्दां लक सशुण घारा फी बात है, उसका 
उद्गम बदुत छुछ शात था। रामानुज, रामानन्द, वल्छम, निम्भार्क, 
गण, प्रधान चैणव आचार्य थे। इनके पदिछे श्रीमद्भागवत फी 
सवना दो चुकी थी। यद पुस्तक न तो मद्यापुराण एै न उपपुराण है । 
अदह्द उसके अन्तः/साश््य से सिद्ध है | स्पष्ट ही लिखा है कि सब पुराणों" 
को रचना कर चुकने के बाद व्यासदेव ने इसे लिखा । ऐसा मानने का 
मी पर्य्याप्त कारण हैं कि इसकी रचना कहीं दक्षिण में हुई। परन्तु 
किसी ने और किसी समय इसे लिखा हो, वेण्णव जगत में इसका स्थान 
अपूर्व है । यदि अपने को ट्न्दू कटनेवाा किसी रचना को श्रुति छे 
बढ़कर प्रामाणिक मान सकता दि तो वेणाव वह स्थान श्रीमद्भागवत्त 
को देता है। मागवत के रृष्ण ने मद्यभारत के कृष्ण फो पीछे डाल 
दिया हैं, रुक्मिणी तो दया सीता और छप्ममी भी राधा के समकक्ष 
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नहीं बेंठ सकती । साधारण श्रद्धाड बंण्णव, था अन्य हिन्द भी भागवत 
पीछे जाने का, यद जानने का कि उपासना को यह झोली जो कई 
अंशो' में प्रचलित श्रति स्मृति सम्मत पद्धतियों से भिन्न ही नहीं विपरोत 


भी है कैसे चल पड़ी, यत्न नहीं करता । उसके लिये जो कुछ भी 
पुराना है, वह सनातन है। 


कबोर को निर्मुण प्रवाह का मूल प्रबर्तक मानते हैं | गोरख की 
रचनाओ' का कुछ-कुछ परिचय मिलने से यद्द घारा कुछ ओर पीछे 
हट गयी, इसका उद्गम कबीर से कुछ शती पहिले का हो गया। इसकी 
विशेषता यह है कि यह प्रायः अद्वेतवाद का प्रतिपादन करती हू, इससे 
भी बढ़कर विश्येषता यह है कि इसमें योग को मोक्ष का प्रधान साधन 
मानते हैं। योग को सीधे योग न कहकर भजन भले दी कद्दा जाय, 
योग के उपांगभूत ईश्वरप्रणिधान को भक्ति के नाम से मद्दत्ता 
भले ही दी जाय, परन्धु मुख्य प्रक्रिया योग की ही है--आसन, 
प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि. सभी विद्यमान है'। कार 
पाकर प्रतिपादन शली शास्त्रीय नहीं रही, यम नियम का यथाविधि 
स्थान नहीं रहा, प्रत्याहार का समाजेश बैराग्य में हो गया। कुछ 
ऐसे पारिमापिक शब्दो' का चलन हुआ जो पातज्जल साहित्य 

नहीं मिलेंगे परन्तु नाम कुछ भी हो, पतब्जलि के यथा 
भिमतथ्यानाद्दवा? सूत्र में बताये आदेश का अवलरूम्बन करके चित्त-द्सि 
को निसद्ध करने के किसी भी उपाय से काम छिया जाय, योग- 
योग ही है | योग पतञ्जलि या किसी अन्य आचार्य की अपेक्षा नहीं 
करता । वह हिन्दू-धर्म का प्राण है, श्रुति में ओतप्रोत है। यह शंका 
उठनी चाहिये थी कि यकायक गोरख या कंबीर के समय यह धारा कैसे 
फूट पड़ी । भक्ति का सम्बन्ध हृदय से है, बिना किसी के सिखाये भो 
तप्त मानव रो पढ़ता हैं, आर्त जगत का प्रवर्तक किसी अच्श्य सत्ता 
को खोज में विहल होकर दौड़ पड़ता है और कलियो' के चटकने, 


योणग-प्रचाहं 


(. ई )' 
तारो' के मुस्कुराने, पतियों के मर्मर, चिढ़ियो' के कल्छोल और समुद्र के 
गर्जन में अपने को छय करके कवि का हृदय गा पड़ता है। परन्तु योग 
दीधकालीन शिक्षा की अपेक्षा करता: हैं, उसका सम्बन्ध हृदय नहीं 
मस्तिष्क से है; उसमें पदे-पदे संयम की और संयम करानेवाले की आव- 
इ्यकता पड़ती है। वेष्णव भक्त स्थात्‌ यह कह सकता होगा-- 


#तारीर कोल माछेर झोल बोल हरि बोल”? 
परन्तु योगी को तो सतत यह स्मरण रखना है--- 


साध संग्राम है रैन दिन जूम॒ना, देह पस्यनत का काम भाई | 
'कहत कबीर टुक बाग' ढीली करे, उछट सन गगन से जरमीं आई ॥ 


यह बात छोगो' को खटकनी चाहिये थी कि योग की परम्परा 
कबीर तक कैसे पहुँची, बीच की लड्डियाँ कहां गयीं । संभव है प्रश्न उठा 
हो परन्तु उत्तर नहीं मिला | 
* अब यह जज्ञान कुछ दूर हुआ है | ऐसा पता छगता है कि योग 
की परम्परा वैदिक धर्म से वौद्धो' में आयी | बुद्धदेव स्वयं महा योगी- 
इ़बर थे, उनके प्रधुख शिष्यो' में मोदूगछायन और सारिपुत्र तो महा- 
योगी थे ही दूसरे भी कई अंत पद प्राप्त योगी थे। यह धारा अक्षुण्ण 
नीचे चली | बुद्धदेव के उपदेश लौकफिक भाषा में थे, इसलिये योग- 
वाडसय भी छोक भाषा में रचित हआ | निश्चय ही बौद्ध दार्शनिक 
सिद्धान्तोी' के अनुसार कुछ नये शब्द प्रचलित हुए.। उपासक का छद्ष्य 
मोक्ष था केवब्य नहीं कहा जा सकता था, उसके लिये निर्वाण ही उचित 
नाम था। योगी के उच्च मानस स्तर को सत्यछोक जैसा कोई नाम न 
देकर शून्य कहना ही ठीक जँचता था | कुछ दिन तक शुद्ध रूप में 
चलकर .यह प्रवाह तंत्र के रूप में परिणत हुआ | यह परिवर्तन रोचक है 
पर यहाँ हम इसकी ओर संकेत दी कर सकते हैं। बौद्ध-धर्म केहास और 
वेदिक धर्म के पुनरदय के साथ-साथ तंत्र का कलेवर बदलना:स्वाभात्रिक 
था। उसने धीरे-धीरे अपने त्रौद्ध जामे को उतार कर वैदिक जामे को 


स्वामी राघवानंद और सिद्धांत-पंचमात्रा 


हिन्दी साहित्य के तथा मध्यकालीन धार्मिक आन्दोलन के 
इतिहास के विद्यार्थियों के लिए स्वामी राघवानन्द का नाम 
सर्चधा अपरिचित नहीं । स्वामी रामानन्द के गुरू छोने फे नाते 
उनका नाम बहुत छोग जानते हैँ, किन्तु इतना होने पर भी हमारे 
लिए श्रभीतक वे एक प्रकार से हैं. नाम ही नाम। नाम के 
, अतिरिक्त उनके विपय में हम जो कुछ जानते हैं. वह बहुत थोड़ा 
है। परम्परागत जनश्रुति से इतना क्षात है. कि वे रामानुजी 
सम्प्रदाय के महात्मा थे और योगबत्रिद्या में पारद्षत थे' । नाभाजी 





१---किंवदन्ती दे कि गवबानत्द ने श्रपनी योगविद्या के बल से अपने 
अधिक प्रसिद्ध शिष्य रामाननद को मत्युमुख से बचाया था। कहा जाता है 
कि स्वामी रामानन्द पहले फ्रिसी श्रद्वेती गुर के शिष्य ये जिसने अल्पायु 
योग को देखकर विशिष्ठाद्वेती स्वा० राघवाननद की योगशक्ति के भरोसे 
उनकी शरण में रमानन्द को छोड़ दिया । स्वामी शाधवानन्द ने 
“रामानन्द. को भी पूर्ण योगी बना दिया और जिस समय उनका 
मास्कयोग था उस समय उन्हें उमाधिस्थ हो जाने की आजा दी। इससे 
“अल उन्हें छू नहीं पाया और खत्युयोग व्ल गया | 


( ४ ) 


पहिनने का यत्त किया और इसमें उसको यहाँ तक सफ़ट्ता मिद्ठी कि 
आज साधारण दिन्दू तंत्र फो भी सनातन मानता ऐे। झुंप्रठित ब्वाद्ग 
भी प्रायः यह नहीं जानता कि तंत्र अन्य वेद फो प्रमाण न्ठीं मानते । 
शुद्ध तांचिक के लिये आगम ही त्वतःसिद्ध प्रमाण दै। त्रीढ रूप छोड़ने 
पर तंत्र ने तीन दिशाओं में विस्तार पाया । शंवागम के आधार पर 
लिंगायतादि सम्प्रदाय चले । यद्यपि आज यह वैदिक मत के बहुत पास 
आ गये हैं, फिर भी इनके ग्रन्थ इनके वेद बाह्य होने की पुकार-पुफार 
कर घोषणा करते हँ। वेष्णवागम की नींव पर श्रीमद्भागवत लिखा गया | 
तंत्र से दूर हटकर वेदिक बन जाने में सब्रसें अधिक सफलता इस वर्ग 
को मिली | तीसरी धारा वह है जिसको साधारण ब्ोल-चाल में तांत्रिक 
कहा जाता है। मेरा ताल शाक्त समुदाय से हैं । वैष्णव, शव या शाक्‍्त, 
कोई भी तंत्र हो उसको वैदिक विचारधारा के निकट आने मे कोई 
विशेष कठिनाई नहीं थी । आर्य सदा से शक्ति का उपासक हैं। 
देवता' के नाम से वह जगत की परिचालक शक्तियों को अपने मन्‍त्रों 
के बल से जगाता रद्य है। वह खघा, आया, वाक्‌ू, सरस्वती, उम्र 
हेमवती, इड़ा, गायत्री को पहले से जानता था ४--उसको यह मानने में 
कोई कठिनाई नहीं पड़ी कि यही देवतायें तारा, वाराही, छिन्नमस्ता 
का नाम रूप धारण करके तन्त्र मे' अवतरित हुई हैं। राधा और कृष्ण 
का सम्बन्ध छोकदृष्य्या केसा भी लगता हो, पर वेद मे अम्बिका दद्ग 
की पत्नी भी हैं ओर सता (बहिन ) भी। दर्शन के स्तर पर यह 
बातें नियाही जा सकती हैं। 
नितना ही तान्त्रिक लोकप्रिय बना, जितना ही उसने अपने को 
बौद्ध श्रृद्डल्वाओं से छुड़ाया, उतना ही वह अपना तांतचिक रूप खोता 
गया । वैष्णव सम्प्रदाय इसका ज्वलन्त उदाहरण है। उधर शाक्त 
सम्प्रदाय ऐसा न कर सका। डूबते बौद्ध काछ की बहुत सी घुराइयों 
उसमे रह गयां। वामाचार भ्रष्णचार का पर्य्याय हो गया । वासाचार 


[. ९. | 


यद्यपि स्पष्ट रूप से उसमें पदचक्र इडा पिंगला छुपुम्ता आदि 
का उल्लेख नहीं है फिर भी सांकेतिक तथा प्रकट रूप से योग की 
चहुन सी बातें उसमें विद्यमान हैं। योग शब्दावली से चद्द भरी 
हुई है--सुन, गगन (२अ २) शब्द (२अ २; ६ आ ६ ) भन- 
कार ( कुनकार अनाइतनाद ) (२ण १) आदि फा उल्लेख 
स्वल स्थल पर है। योगियों के मुद्दावरे भी कीं कहीं पर प्रयुक्त 
हुए हैं, लैसे सेल-आन (६आ ३) और 'रम गयो! (४आा ) 
पिण्ड पड़ना ( ६ आ १० ) जटा रखना (२ आा १०) भभुत रमाना 
(२ आ ११-१२) दण्डकमण्डलु धारण करना (२ आ ७) कानों में 
मुद्रा पहरना ( + अ ) आडबन्द और क्ोपीन थ रण करना ( २ 
आ १ ) मृगछाला रखना ( ४ आ १० ) आदि आदि बातें उसमें 
उल्लिखित हैं जिनका जोगियों के व्यवहार और वेश ( भेष ) से 
सम्बन्ध है, और जान पड़ता हैं. क्रि उनका उल्लेख विरोध या 
निपेघधमय नहीं वरन्‌ अनुरोध या विधिमय है । उसके साथ ही 
यंद्वियनिप्रह की आवश्यकता पर जोर दिया गया है, योगी के मन 
में पैर और ब्रह्मचर्य जीवन इसके लिये आवश्यक बताये 
गये हैं :-- | 
योगेसुर सन में घारण घीर 
मुज को आड्वन्द वञ्र॒ कोपीन 


इस विध जोगी यंद्री जीत (२ अ १०-श५आ १.) 
सनन्‍्तोपष जोगी फे.जीवन की बड़ी आवश्यकता है, उसे धन-विभव 


सुरति-निरति 


( नागरी प्रचारिणी पत्तिता से उद्धूत ) 


पे 


सुरति तत्व संतों के सिद्धान्त और साधन-पथ की भित्ति है । 
हिन्दी में सुरति का सामान्य अर्थ है स्थृत्ि, याद | तुछसीदास," 
सूरदास, घनानन्द' से लेकर हरिआध तक अधिकांश में इस 
झब्द का प्रयोग इसी अर्थ में हुआ है। इस अर्थ में यह शब्द 
संस्कृत के स्वरति' शब्द से निकला है। मे! का छोप, कऋ? का 'छ! 


नमन वनरन-+नवणमाने कली लगन नल 





न बन आन + नल बह ह जनरंमिनजननन न जे जलऔ ते 


१--आखार रघुनाथर्दि सुरति कगएडु मोरि ।--रामचरितमानस, कांड 
७, पद १९। और भी देखिए २,३७६; २, ३२५: ३, २६;५, १४, ६, 
६६ ( गीता भ्रेस संध्करण ) | 
२--रीती मटकी सीस घर । 
बन की घर की मुरति न काहूँ, लेहु दही यद् कइति किरे । 
कबदुँक जाति कुंज भीतर को, तहाँ स्थाम की सुरति करे ॥ 
>+यर-मुपमा, प्र० १९२, ३६० | 
३-लागी है लगनि प्यारे, पगी है सुरति तो्ों, जगी हे विकलताई, 
ठगी दी रुदा रहे ।-सुजञान सागर, (ना० प्र७ स० संस्करण) प्ृ०७४, ६३ | 
४-- सारी को सुरति ब्रज के बासियों की कराना । 
-+प्रिय-प्रवास, सर्ग ६, छंद ६९ | 


( ६ ) 


इस भांंठार के रत्ना' को दमारे सामने छाने का जिन छोगसी ने यम 
किया हे उनमे ल्वर्गीव बहब्याल जीगे। प्रल्तुत ग्रस्य भें उनफी गए 
रचनाएं हैं जिनगे से कुछ अबतक प्रकाशित नही इंए थीं। दर 
परिश्रम से हमको कैसा लाभ हुआ है, भीर उनके असामसिह 
से हमारी कितनी क्षति हुई है इपके प्रमाण भें एफ सही निबस्भ 
पर्याप्त है जिसमे उन्होंने रामानन्दजी ओर उनके गुर शासापानस्द: 
की चचो किया है। अकेला यद्द निवन्‍्ध अत सी अभ्यियों का 
सुलझाता है । 

इस छोटे से प्राककथन के द्वारा में अपने दिख॑गतू मित्र 
पीताम्बर बड़थ्वाल के प्रति अपनी शरद्धाउ्जलि अर्वित 
में आशा करता हूँ कि उनकी इन रचनाओ' कं पदुकर 
मे' और अधिक अन्वेपण करने और हिन्दी सादित्य के इस णअमूस्य 
अंश के उद्धार करने के लिये प्रोत्ताहित होंगे। डा० बड़थ्वाल के प्रति 


अपनी श्रद्धा दिखलाने का दमारे लिये यह सबसे अधिक श्रेयस्कर 


जालिपादेबी, काशी | 
श्रावणी २००३ 


ल्‍ः 
गिर 
है | फ ॥ 


सम्पूर्णोनन्द 


[ रेश ] 

१७१३ ई० में हुई। इस में नाभादास के भक्तमाल में छूटे हुए 
भक्तों का उल्लेख किया गया है। बारह निरंजनी महंतों का कुछ 
विवरण उसमें दिया हुआ है, जिनमें ऊपर आए हुए हरिदास, 
तुरसीदास, खेमजी, कान्हड़दास और मोहनदास सम्मिलित हैं । 
ये सब राजस्थानी हें । 

इनमें समय की दृष्टि से सब से पहला ग्रंथकार हरिदास जान 
पड़ता है। राघोदास ने हरिदास को प्रागदास का शिष्य बततलाया 
है, जिसे छोड़ कर बाद को वह गोरखपंथी हो गया। सुन्दरदास 
ने भी--जो प्रागदास का बड़ा सम्मान करते थे और जिन्हें वे 
व्यक्तिगत रूप से' भत्ती भाँति जानते थे--हरिदास की गणना 
गोरखनाथ, कंथड़नाथ और कबीर आदि की भाँति बड़े गुरुओं में 
की है? । इस से यह जान पड़ता है कि संभवतः हरिदास ने 





१--पुरोहित हरिनारायण जी--सुन्द्रदास-प्रंथावली, भूमिका प्रृ०७८। 
२--कोउक गोरष कूँ गुर थापत, कोउक दत्त दिगंबर आदू, 
कोउक कंथर कोठक भर्थर, कोइ कबीरा के राखत नादू । 
कोउ कहे हरदास हमार जु, यूँ. करि ठानत बाद तिवादू, 
और सुसंत सै सिर ऊपर सुन्दर के उर है गुरु दादू ॥”? 
( पीतांचर जी द्वारा सम्पादित सुन्दर-विलास---१-४५ ) 
दूसरे स्थान पर सुन्दरदास उनका उल्लेख असत्‌ से आ्ाध्यात्मिक युद्ध 
करने में लगे हुए योद्धा के रूपमें करते हैं--.- 
“अंगद भुवन परस हरदास ज्ञान गह्मयो हथियार रे [” 
( पीतांचर जी द्वारा संपादित सुन्दर-विलास, प्रृ० ७५० ) 


[ ४० | 

कान्हड़्दास इतने बड़े संत थे कि राघादास उन्हें अंशावनार 
'समते थे। राघोदास के कथनानुसार कान्हड़दास इन्द्रियों पर 
बेजय प्राप्त कर चुके थे । वे केवल भिन्ता में मिले अन्न हो का 
भोजन करते थे। यद्यपि उनको बड़ी सिद्धि तथा प्रसिद्धि प्राप्त थी, 
किन्तु उन्होंने अपने छिये एक सढ़ी तक न बनवाई। वे अति 
भजनीक' थे ओर राघोदास का कहना है कि उन्होंने अपनी 
'संगति के सब ही निसतारे थे (प्ू० १४० )। ये तीनों-- 


मो (नदास, कान्हड़ और खेमजी--निमश्चय ही राघोदास 


( वि० सं० १७७००८१७१८ ई० ) से पहले हुए हैं । 


सेवादास ने.भी विस्तृत रचना की है। मेरे संग्रह में आई हुई 
उनकी वानी' सें ३२५६१ साखियां, ४०२ पद, ३६६ कुंडलिया, १ 
छोटे अन्थ, ४४ रेखता, २० कवित्त और ४ सवैये हैं । 


वे सीधे हरिदास निरंजनी की परंपरा में हुए। सौभाग्ण 
इनकी पद्मवद्ध जीवनी भी 'सेवादास परची' के नाम से उफ 
है। इनके चेले ( असरदास ) के चेले रूपदास ने उसकी रि 
स॑वत्‌ १८१९ (ई० सन्‌ १७९४ ) में वैशाख कृष्ण द्वादर 
रचना की । रूपदास के कथनानुसार सेवादास की मृत 
कृष्ण अमावस को, संवत्‌ १७६२ चि० में हुई थी। के 
इन्होंने अपना सतगुरु साना है। परची उनके चमस्कारों 
पढ़ी है, ज़िनका उल्लेख यहां आवश्यक नहीं है । 


[ ४२ ] 


मनोहरदास निरंजनी ने ज्ञानमंजरी', ज्ञान बचनचूर्णिका 
तथा विदान्त भाषा? की रचना की है। पहली" संचत्‌ १७१६ 
वि० में बनी थी ओर अंतिम की रचना भी कदाचित्‌ इसी समय 
के आस पास हुई | 
इन सव कवियों ने अपनी आध्यात्मिक अनुभूति को सरल 
और स्वाभाविक सोंदर्यमय गीतों में विकास दिया है। ये गीत 
बड़े ही चित्ताकर्पक हैं। इन कवियों में से कुछ तो, जिनकी विस्तृत 
वाणियों का अध्ययन मैंने किया है, इस बातका दावा करते हैं कि 
वे साधना की चरम अवस्था पर पहुँच कर आत्मदर्शन कर चुके 
थे । निरंजनियों में भी इस अनुभूति तक पहुँचने का मार्ग निर्गु- 
णियों की ही भाँति उल्टा मार्ग या उछटी चाल कहाता है। मन 
की बहिसुखी प्रद्ृत्तियों को--जा जीच को संसारिक वंधनमें डालने 
का कारण होती हैं--अंतमुंखी करना, उनके अनुसार, परम 
आवश्यक है.। दूसरे शब्दों में, सर की प्रक्रिया को प्रतिसंचर 
में परिणत कर देने पर ही मुक्ति प्राप्त हो सकती है। इसलिये 
हरिदास ने उछटी नदी बहाने को कहा हैः और सत्य के खोज 
को उछटा सार्ग पकड़ने का उपदेश दिया है? | सेवादास रे 











१--संवत्‌ सन्नह से माही वर्ष सोरदे माहि। 

वेशाल मासे शुक्ल पक्ष तिथि पूनो है ताहि ॥” 
२--“डउलयी नदी चलाणगे?---पु० '२५ | 
३--“उलयद पंथ संभालि पंथी सति सदब् सतशुरु कहे ,” 
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[ ४३ | 


अमगुसार अछख को पहचानने के छिये उछठटा गोता छगाना 
आवश्यक है। ऐसा करने से आत्मा धीरे धीरे गुण, इंद्रिय, मन 
और वाणी से अपने आप परे हो जायगी' । और तुरसी कहते 
हैं कि जब साधक उछटा अपने भीतर की ओर छौटता है तभी 
चह्‌ अध्यात्म-मार्ग से परिचित होता है* । 

निरंजनियों का यह उल्टा सा्ग निर्मुणी कबीर के प्रेम और 
भक्ति से अनुप्राणित योग-सार्ग के ही समान है। निर्मुणियों की 
सारी साधना पद्धति उसमें विद्यमान है। मिरंजनियों का उद्देश्य 
है इड़ा और पिंगछा के मध्यस्थित सुपुम्णा को जागरित कर 
अनाह॒त नाद सुनना, निरंजन के दशेन प्राप्त करना तथा वंकनालि 
के द्वारा शून्यमण्डल में अमृत का पान करना। जो साँच की 
डोरी* उन्हें परमात्मा से जोड़े रहती है, बह है नामस्मरण । 
नामस्मरण में प्रेम और योग का पूर्ण समन्वय है। साधक को 
उसमें अपना सारा अस्तित्व छगा देना होता है। साथ ही त्रिकुटी 
अभ्यास का भी विधान है, जो गोरख-पद्धति तथा गीता की 





१---सहजि सहजि सत्र जाहिया गुण यंद्री बराणि। 
तू' उलय गोता मारि करि अन्तरि अलख पिछाणि ॥”? 
२--“जब उलय उर अन्तर मांदी आये, तव॒ मल ता मघ (१ मे ) 
की सुधि पावे |” 
र३--धुमिस्ण डोरी सांच की सत गुरु दई बताय [”-..-सेवादास ॥ 


[ ४१ |) 


अनुसार पाद-सेचन' हृद्य-कमलूस्थित ज्योति-स्वरूप ब्रह्म का 
ब्यान करना है; अचंत' समस्त ब्रह्मांड में # का प्रतिरूप देखना 
है; बंदन१ साधु गुरु और गोविंद दोनों को एक समझकर उनकी 
वंदना करना है; दास्य* भक्ति हरि, गुरु और साधु की निष्काम 
सेवा करना है; सख्य५ भक्ति भगवान्‌ से वराबरी का अभिमान न 








१---०तुरसी तेजपुंज के चरन वे, दाढ़ चाम के नाहिं। 
वेद पुराननि बरनिए, रिद्या केंवल के माहिं ॥? 
२--/तुरसी प्रतिमा देषि कै, पूजत दे सच कोय। 
अहसि ब्रह्म की पूजित्री, कही कौन त्रिधि होय॥ 
तुरमिदास तिहँ लोक मैं, प्रित्मा ( प्रतिमा ) डकार | 
बाचक निगुन ब्रह्म कौ, वेदनि बरन्यी सार॥” 
३--“भुरु गोत्रिंद संतनि विष, अमिन भाव उपजाय | 
मंगल स्‌ बंदन करे, तो पाप न रहई काय ॥? 
४० तुस्ती बने न दास कूँ, आलस एक लगार | 
हरि गुरु साधू सेव में, लगा रहे यकतार | 
ठुस्सी निहकामी निज जनन की,निहिकामी हो मोय | 
सेवा निति किया करे, फल बासना जू पोय॥” 
४--बरावरी को भाव न जाने, घुन औयुन ताको ऋछ्ू न आने । 
अपनी मिंत जानित्री राम, ताहि समरपै अपना घाम ॥?? 
तुर्सी त्रियुवन नाथ को, सुद्त सुमाव जु एड । 
जेनि केनि ज्यूँ भज्यो जिनि, तैसें है उधरे तेह ॥” 


[ ४३ ] 


त्मिक आदान-प्रदान की भाषा वन गई । अतरव इन संतों के प्रति 
जितनी कृतज्जता प्रकट की जाय, थोड़ी है। 

खोज से नवीन सामग्री के प्रकाश में आने पर इस प्रकार की 
अन्य अंतर्धाराओं के दर्शन होंगे। अलग अलग नए रचयिताओं 
का पता चलने से भी विभिन्न घाराओं की ओर उनके द्वारा समस्त 
स्माहिस्य की।संपन्नता प्रकट होगी । 


[ ४७ ] 

के समय में नेपाल गए थे। नरेंद्रदेव का समय तो निश्चित है 
लीनी यात्री बांग हथृत्से राजा नरेंद्रदेव का अतिथि हुआ था' 
इस यात्रो ने सं० ७२२ (ई० ६६५ ) में अपना यातज्रा-विवरण 
लिखा। इससे नरेंद्रदेव का भी यही समय होना चाहिए । 
' परंतु क्या इसी से यह भी मान छिया जाय कि गोरखनाथ का 
भी यद्वी समय है? कई बिद्यान्‌ और उसके साथ डा० शही- 

। यह सानते हैं । पर वास्तव में इन जनश्रतियों को शब्दशः 
इतिहास मानना उचित नहीं जान पढ़ता, क्योंकि इनकी प्रवृत्ति 
अखसिद्ध घटनाओं को बहुत प्राचीन समय में ले जा रखने की ह्दै। 
विक्रम से पूर्व १६३ संबत्‌ ( ई० पू० २५० ) में अशोक ने 
छावनी आदि तचीर्थां को देखने की आकांक्षा से नेपाल की यात्रा 
'की थी | परंतु इन श्रत्तिपरंपराओं के अलसार यह घटना 
कैडिंगत संचच १९३४ (ईसा से पर्व १८६७ ) से लगभग 
२० पीढ़ी पहले क्रियाता राजा स्ूंकी के समय में हुई 
देसी प्रकार ज़गदूगुस शंकराचार्य का दिग्विजय ऋरते हुए 
राजा वृपदेव के समय में नेपाल जाना कहां गया: है,-। 
जगदूसुर अंकराचायं का समय- विक्रम के नवें. शतक के 
' उत्तराब अर- कुछ दशावें शलक के आरंभ सें पड़ता है जब 
कि राजा बृषदेव करा समय इति स्वेत्ताओं न पाँचवें शतक 
को आरंग भाना है। शहा दह्मा गोरखनाथ और मंछदरनाथ 
की नंवालन्यात्रा की भी हुई होगी । | ॥. >ह7: हू तर्न 


८६१४ 


[ 


पहले नपाल में मानेंतो अनुलवित न होगा। इससे भो गोग्स 


8. 
कि 


नाथ का समय ग्यारहवें शतक का गध्य ही दहर्सा ४ 


इन सब्र बातों से हम इसी परिणाम पर पर लसे ४ कि गोररा- 
नाथ का समय संबत १०४० के आसपास है| 


अब प्रश्न यह उठता है कि गोरखनाथ को जो रचनाएँ दप- 
लव्ध हुई है वे इतनी पुरानी हैँ या नहीं ? इसमें तो स+द नहीं 
कि उनमें प्राचीनता के चिद्द है । उदाहरण के लिये-- 
आओ साई धरि धरि जाओ गोरख बाल भरि भर स्ाओ। 
झरे न पारा वाजे नाद, ससिहर सूर न बाद चित्राद ॥ 
पवन-गोटिका रहूणि अकास महियल अंतरि गगन कव्िझछास | 
पयाल नी डीवी सुन्नि चढ़ाई कथत गोरखनाथ मछोंद्र बताई ॥ 


इसमें सप्तिहर, म.हेयल, पयाल इसकी प्रायीनता के गोतऋ 

। इसी प्रकार, अम्हें, तुम्हें आदि सबनाम भी इनको रचनाओं 

में मिलते है। हि विभक्ति प्राकत और अपभ्रश्ञ में प्रायः सभी 

“कारकों का काम देती थी। इनको रचनाओं में बह ३ के रूप मेँ 

“विद्यमान है। “जल के संजमि अटछ अक्ास' में के 'संजपि' में 

बह करण को विभक्ति को स्थानापन्न है और 'कोणे चेतनि मन 

उनमनि रहे! में के चितने! में अधिटरण को । परंतु सच रच- 

-नाओं को पढ़ने से जो प्रभाव पड़ता है उससे वे उतनी प्राचीन 
“नहीं जान पढ़ती जितनी अर्वाचीन। 


[| 


ने भी उनका रामानुजी होना कहा है। नाभा जी के अनुसार 
राघवानन्द भक्ति आन्दोलन के बढ़े भारी नता दरुए! | उन्हेनि 
भक्तों को मान दिया, चारों वर्णों और आश्रमों की भक्ति में हद 
किया. और सारी प्रश्ची को हिलाकर (पत्रालम्बिन कर ) वे 
स्थायीरूप से काशी में बस गये। हरिभक्तिसिन्थुव्रेा ग्रन्थ में, 
जिसके कर्ता अनन्तस्वामी बताये जाते है, उनका दक्षिण से 
आकर उत्तर में राममन्त्र का प्रचार करना कहां गया है) | 
राघवानन्द ही की शिष्यपरम्परा में होनेवाले मिहीलाल ने 
( अतुमानतः सत्रहीं शती में त्रिय्मान ) उनको अवधूनवेश 
वाला कहा है । 

इस बात में तो सभी स्रोत सहमत हैं. कि राघवानन्द प्रसिद्ध 
,रामानन्द स्वासी के गुरु थे, नाभाजी का कथन है :--- 


“१>--मभक्तमाल ३०।॥ 
२--सम्भवत: रामानन्द के शिष्य अनन्तानन्द से अभिप्राय हो | 


३--वन्दे श्रीराघवाचार्य रामानुजकुलोदूभवं । 
याम्यादुत्तरमागत्य राममन्त्रप्रचारकम्‌ ॥ २॥| 


ह. भ. सिं, वे., मन्त्रप्रकरण, चौथी तर 
: श्री रामय्हलद्ास का कहना है कि यह 'ग्रन्थ रेवास स्थान में हर 


लेखित धरा है? | श्री रा० दा० संपादित वैष्णवमतावजमास्कर '* 'घु० ५ 
४--श्री अवधूतवेष को घारे राघवानन्द सोइ | 
सिसिचे रिपोर्ट ना० प्र० ध० १९०० सं० ४ 


[ ६३ ] 
प्रसिद्ध खोजी महामदोपाध्याय श्री हरमसाद शा््री ने वौद्ध- 
“यान नाम से सहजिया संप्रदाय के कुछ गीतों का संग्रह प्रकाशित 
किया है। इसमें से कानपाद का एक पद्‌ लीजिए-- 
आलिए कालिए वाद रुंवेा, ता देखि कान विमन भईछ। 
कान्हु कहिं गइ करिव निवास, जो रभून गोअर सो उआस ॥ 
ते तिनि ते तनि तिनि हो भिन्ना, भणई कान्हु भव परिछित्ना । 
जे जे आइला ते ते गेला, अवनागबने कान विमन भईछा॥ 
द्टेरि से कान्‍्ह ज्ञिन उर बटई, भणइ कान्ह मो हियहि न पइमई ॥ 
शाल्री नी इसे बँगला का पुराना रूप बतलाते हैं । परंतु हे 
“इसमें पूर्वी हिंदी के बिलकुछ पुराने नहीं बल्कि कुछ विकसित 
रूप के दर्शन होते हैं । इससे गोरखनाथजी के नीचे छिखे पद्‌ 
“को मिलाइए--- 
कान्द्राप व भेटीला, गुरु विद्यानग्रे सें। 
तार्थें पाईछा गुरु, तुम्हारा उपदेसें॥ 
एते कछु कथीला गुह, सर्वे भइला भोडे | 
सर्वे कमाई खोई, गुरु चाघनी चे पोछे ॥ 
मराठी चे! को छोड़कर इन दोनों में बहुत कुछ समा- 
न्नता है, विशेषकर क्रियापदों के आईला गईला भईला इत्यादि 
रूपों सें वोद्धधान से जो पद ऊपर दिया गया है उसके 
'कर्तो का समय डा० शहीदुल्ला ने आठवीं सदी रखा है। परन्तु 
आुफे यह रचना इतनी प्राचीन नहीं जान पड़ती, । . गोरख- 
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रामाजुज पद्धति प्रताप अवनी अम्रत हो अनुसन्यो 
देवाचारज दुतिय महामहिसा हरियानन्द | 
“तस्य राघवानन्द भये भक्तन को मानद्‌ ॥ 
पत्रावलम्ब प्रथिवी करि बस कासी स्थाई | 
चारि वरन आश्रम सवहीं को भक्ति दृढ़ाई ॥ 
तिनके रामानन्द प्रगट विश्व सद्जछ जिन वपु ध्यो। 
रामानुज पद्धति प्रवाप ३० 
नाभा जी के समकालीन ओर सहतीर्थे जानकीदास के पोता- 
चेले तथा वैष्णवदास के चेले मिहीलालछ (अनुमानतः १७वीं शी) 
ने भी अपने गुरुप्रकारी नामक ग्रन्थ में लिखा है :-- 
धनि धनि सो मेरे भाग श्रीगुरु आये हैं 
श्री अवधूत वेष को धारे राघवानन्द सो २ 
तिनके रामानन्द्‌ जग जाने कलि कल्यांनमई 
तथा 
श्री राघवानन्द सरन गही जब निञ्ञ जन्ु लियो अपनाई । 
श्री रामानंद दास नाम कर भ्ुज पसार लियो कंठ लगाई॥ _. 
सं० १८८० की लिखी कही जानेवाली श्री वाछानन्द जी के 
स्थान जैपुर की दोहाबद्ध परस्परा में राघवानन्द राम्रानुजाचार्य 
जी की परम्परा में हर्याचार्य के शिष्य और रामानन्द के गुरु. 
माने गये हैं--- 
हरियाचारज शिष्य भये तिनके सव जग जान ।. 
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नाथजी कला समय हम ११०८ संत निधोरित कर खाए ए । 
न 98 त्‌ न 5 कं >ल परर | का हि 

गोरखनाथजी की रचना में प्रायीनता के नाता छल ६ 

जिस रूप में बह हमें प्राप्त हुई हैं बंद इसना पुराना नहीँ ऋणा 


4) 


जा सकता। ज्ञान पड़ना है कि गोग्खसाथ के डेप शें । 
प्रचार के इच्छूक उनके अनुयायी जहाँ जहाँ गए चहां बहा 
लोगों फे लिये उनके उपदेशों का बोधगम्य करने के उद्देश्य 
उनकी रचनाओं म॑ देशकालानुसार फेरफार करते ग्हे । इसी 
जिस रूप में हमें आज वह मिलती है उसमें कई प्रांतों की 
भाषाओं का: प्रभाव देख पड़ता है। ऊपर जो उद्धरण दिए गए 
हैं उत्तम एक स्थान पर 'पयाल नी डीवी' में 'नी' गुजराती है। 
मराठी. 'चै? का हम दर्शन कर हो चुके हैं। महदामहोपाध्याय श्री 
हरप्रसाद शासतत्रीजी को उनको वँगला के पूच रूप मानने के लिये 
भी उसमें आधार विद्यमान है; जैसा कि दस ऊपर देख चुके हैं। 
राजस्थानी ठाट तो पद पद पर देखने को मिलता है। यहाँ पर 
एक ही उदाहरण काफी होगा--- 

हबकि न बोलिबा ठवकि न चलिवा धीरे धरिवा पाव॑ | 
“ गरब न करिबा- सहज रहिवा भणत गोरखरावं॥॥ 
- गढ़वाल के प्रसिद्ध साहित्य-प्रेमी पंडित तारादत्त जी गैरोला 


की कृपा से मुझे कुछ प्रसिद्ध योगियों को 
हें 


द्र+र 


ता कप भा 3 


रचनाएँ प्राप्त हुई 
इनमें गोरखनाथजी की सिम्रत्तिगित लोटी-मोटी सच 


[2५ ] 

भये राघचानन्द पुनि तिनके भजन सुज्ञान ॥१३॥ 

श्री रघुचर अवतार ले प्रगटे रामानन्द 

कलि मूँह जे मतिमन्द्‌ अति मुक्त किये नरखन्द ॥ २2॥ 

राघवानन्द के अपने बिचार क्या थे, किन भिद्धान्नों का 

उन्होंने प्रचार किया इसका हमें विशेष शान नहीं है। इसका 
कोई साधन भी अबतक नहीं था, परन्तु अब एक छोटी सी 
पुस्तिका प्राप्त हुई है जो राबवानन्द रचित कही जाती है. सम्भव 
है कि उससे इस सम्बन्ध में हमारा छुछ ज्ञानवर्धन हो सके | 
इस पुस्तिका का नाम हे-सिद्धान्त पत्चमात्रा। यह दानधाटी, 
गोवद्धेन, के हनुसानमन्दिर के महतन्त रामानुज् सम्प्रदाय के 
साधु श्रीरामशरणुदास जी से प्राप्त हुई है ओर नागरी प्रचारिणी 
सभा के पुस्तकालय में सुरक्षित है। पुस्तिका को पुप्पिका में लिखा 
हे-ई [ति| श्री राधवानन्द स्वामी की सीद्धान्त पद्ममात्रा 
संपुरणं” । पुस्तिका में छोटे छोटे वारह प्रष्ठ थे जिनमें से चार 
लुप्त हो गये हें केवल आठ मिले हैं, प्रत्येक प्र्ठ में छगभग ३२ 
शब्द हैं। इस हस्तलिखित प्रति में न तो निर्माणकाल दिया है 
ओर न लिपिकाल । 
: . अन्तःसाक््य से पता चलता है कि पुस्तिका के रचयिता 
राघवानन्द हों या न हों, उसकी यह प्रति राघवानन्द के समय की 
नहीं है क्योंकि उसमें कबीर और गोरख के शाखा का उस्लेख है 
और चतुःसम्प्रदाय के अन्तगैन रामानन्द सम्भदाय का उल्लेख है- 
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सबदी, पद, तिधि, बार, अमैमात्रा योग, संख्या दशोन, 
प्राण संकछि, आत्म-वोध, नरवे बोध, काफर बोध, अबली 
सिलूक, जाती भोरावछी, रामावछी, सापी, मद्धीन्द्र गोरखबोध, 
गोरख गणेश संवाद, गोरख दत्त [संवाद । इनके अतिरिक्त ज्ञान 
सिद्धांत जोग, ज्ञान तिछक, विराट पुराण, कंथड़ वोध, रहरास, 
किसन असतुत्ति, सिद्ध इकबीसा, अष्ट मुद्रा इन आठ प्न्‍्धों का 
उल्लेख खोज के १९०२ ई० के विवरण में है। इनमें अवश्य 
ही कुछ तो गोरख के बनाए नहीं हैँ, जैंसे गोरख गणेश संचाद 
और गोरख दत्त संवाद । इन पौराणिक व्यक्तियों से उनके संवाद 
की वात उनके शिप्यों ने ही गढ़ी होगी। यहाँ पर इतना समय 
नहीं है कि इन सब ग्रंथों की छान-बीन की जाय । जिस प्रति से 
मेरे संग्रह की प्रतिक्तेपि कराई गई है बह बहुत पुराने कागज पर 
लिखी हुई है। कागज इतना पुराना है. कि छूते ही टूटने छगता 
है। इसके आदि और अंत के कुछ प्रष्ठ नष्ट द्वो गए , इससे उसके 
लिपि-कारछू का ठीक ठीक पता नहीं छगता । कागज की 
प्राचीनता और उसमें रजवदास तक की रचनाओं का संग्रह 
होने से यह्‌ अनुमान किया जा सकता है कि शाहजहाँ के शासन- 
काल के अंत में इसकी लिपि की गई होगी । 

इस संग्रह से पता चलता है कि गोरखनाथ नी अपने ढरें के 
केवल एक दी कवि नहीं हुए बल्कि वे हिंदी कविता पर अपनी 
छाप छगा गए थे। उनके चहुत काछ बाद तक उनके अनुयायी 


हि 
हु 
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६ अ-१० ज्ञान ग.सटी की धात कबीर गोरप की बीती 
१३ स॑ गीनाद कान की सुद्रा 
७ अ- १ कबीरन गोरप छू जीत्यो 
त्तथा 
७ अ- ७ श्री संप्रदाचारी 
८ श्री गुरु रामानन्द जी नीसानन्द जी साथचाचारी 
विध्णुस्वामी 
इससे यह अनुमान होता है कि यह्‌ प्रति कबीर के जीवन- 
काल से भी कम से कम एक शताब्दी बाद की तो अवश्य है 
क्योंकि तब तक कबीर के सम्बन्ध में वे परम्पराएँ प्रसिद्ध हो गयी 
थीं जो उनके जीवनकाल में घटित नहीं हुई थीं क्योंकि कबीर 
और गोरख कदापि समकालीन नहीं थे । 
इसी कारण इसके स्वासी राघवानन्द की रचता दोने में भी 
सन्देह हो जाता है। स्वयं पुस्तिका के अनुसार वह रामानन्द्‌ को 
स्वासी राघवानन्द का उपदेश है--- 
« ७ आ० १४ श्री राघवानन्द स्वामी उचरन्ते श्री रामानन्द 
स्वामी सुनते” इससे यह भी स्पष्ट है कि राघवानन्द से अभिप्राय 


' रामानन्द के गुरु ही से है किसी अन्य से नहीं। ऐसी रचन्तपएँ 


: बहुधा गुरु की न होकर- उनके शिष्य अथवा किसी प्रशिष्य की 


होती है । होने को तो केवल कबीर-गोरख गोष्टीचाला प्रसंग-भी 


" प्रीछे,से जुड़ां हुआ हो सकता है-किन्तु सावधानी यही >चाहूती है 
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थोग-विपयक कविता रचते रहे । इस संग्रह में २० योगियों की 
कविता संग्रहीत है। इनमें से कई तो पौराशिक नाम हैं जिनके 
विपय में यही कहा जा सकता है. कि पीछे से उनके नाम पर 
पुस्तकें बनाई गई होंगी, उदाहरण के लिये हणबंत, दत्तात्रेय और 
गणेश की कचिता उपस्थित की जा सकती है। इसी प्रकार 
महादेव और पार्वती की भी कुछ रचनाएँ इस संप्रह में दी गई 
हैं। महादेव के नाम से जो रचना है उसमें पाती को उपदेश 

दिया गया है-- 

यंद्री का जती, भ्ुप का सती, 
हृदा का कमल मुकता; 
ईश्वर बोलंत पारवती, 
तो जोगी जो जुगता । 

नाथपंथवाले अपनी गुरु परंपरा शंकर से आरंभ करते हैं । 
शंकर इस प्रकार आदिनाथ कहलाए। मंत्र-तंत्र सभ्री महादेवजी 
का आश्रय छेकर चले हैं। उधर शंकराचाय का शेवमतावलंबी . 
होना भी इससे कुछ संबंध रखता है। किंबदंती है कि महादेव 
ने सबसे पहले पाती को योग का रहस्य वत्तठाया था। इसको 
मछं॑दरनाथ ने नदी में मछली होकर सुना। इसी कारण उसको 
महादेवजी का शाप हुआ था जिससे गोरखनाथ ने उसका 
उद्धार किया। संभव है कि मछंदरनाथ ने महादेव-पारवती के 
- संत्राद रूप सें अपने परिवर्तित सत्त को लिखा हो जिसकी 
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कि हमे इसे डस समय से पहले की न मानें जिस समय उसमें 
कबीर-गोरख गोप्ठी का जुड़ना सम्भव हो सकता था। श्सस 
अधिक से अधिक पहले ले जाने पर हम उस सन्नहवा दाता की 
रचना मान सकते हैं। पुस्तिका की भापा भी उसको सत्रार्वी दा्ी 
का मानने में कोई बाधा प्रस्तुत नहीं करती । कभी क्रभी परम्परा 
से चली आती हुई रचनाओं में स्मृतिदोप आदि कई कारणों से 
अपने आप अर्थोत््‌ किसी के सन्नान प्रयत्न के बिना ही बहुत सी 
बातें पीछे से जुड़ जाती ह, | प्रस्तुत पुस्तिका में भी ऐसा ही हुआ 
जान पड़ता है, क्योंकि कवीर ओर गोरख के समय के विपय में 
चाहे कबीरपन्थियों को भ्रम हो जाय परन्तु कबीर ओर उनके 
दादागुरु राघवानन्द के समय के सम्बन्ध में भ्रम नहीं हो सकता । 
इस भ्रम में पड़ कर कबीर का महत्व बढ़ाने के उद्देश्य से भी यदि 
किसी ने जाल किया हो तो अपनी उद्दिष्ट बातों को जाल रचने 
वाले ने उन्हीं बातों के_ बीच रक्ख' होगा जो उस समय सच्ची 
समभी जाती होंगी । इससे यह पुष्तिका चाहे अंशतः: भी राघवा- 

नन्‍्द की रची न हो इतना जानने में तो अवश्य ही हमारी सहा- 


यता करती है कि उनकी एक शिष्य प्रशाखा में चलती हुई परम्परा- 
नुसार उनकी विचारधारा क्‍या थी । 


: 'पुस्तिका बहुत छोटी है, इस लिये वह जितनी मिली है, सार 
इस निवन्ध के अन्त दे दी गयी है। वह गय॑ में है या पय में यह 
कहना कठिन है। कहीं पर उसमें पद्मे सा लगता है फिर वह गर 


[ ७४७ | 


.पक प्राप्त नहीं हुई है। यह भी कद्दा जा सकता है कि योगेश्वर 
वाणी में काव्य के उच्च गुणों का अभाव दी सा हैं और बह 
अधिकतर पद्म की ही सीमा में वँधी रही । कांता-सम्मित उपदेश 
उसके दिये दिया भी नहीं जा सकता था। यह बात ठोक है, पर 
यही आक्षिप निर्मुण कविता पर भी किया गया है और इसके 
कारण उसके संबंध में वहिष्कार-नीति का अनुसरण नहीं किया 
गया । साहित्य के इतिहास में काव्य के गुण-दोपों की समीक्षा 
का होना आवश्यक है; परंतु उसके आधार पर त््याग-नीति का 
अवलंबन इतिहास की सीमा के वाहर हैं। अपनी चस्तु चाहे 
चहुमूल्य हो अथवा अल्पमूल्य, उसे अपनी स्वीकार करना ही 

पड़ेगा । फिर योग की कविता का बहुत प्राचीन साहित्य होने के 


कारण भी उसका अपना अलग ही मूल्य है जिसके लिये हमें 
योगियों का समुचित आभार मानना चाहिए । 


अचलोकनीय साहित्य 


१ हिस्टरी आचू नेपाल, पं० गुणानंद शर्मा की सहायता 
मुं० शिवशंकर द्वारा अनुवादित तथा डा० राइट हारा संपादित | (| 
ह तारानाथ रचित गिशडेस बुद्धिस्सस इन इंडीन, सेंट- 
पीदसेबर्ग । ( इस ग्रंथ से मैं सहायता न के सका | ) 
- द सिल्वेन लेवी रचित ले नेपाल । 


४ डा० शहीहुल्ला रचित चैंट्स डि मिस्टिकूस | 


।27 


| 


हे 
फल 


; 


जल मम 


स्न्स्स्+ 
पड पदक 


ज्म्ण्साप है? लुक 
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सा ज्ञान पड़ने लूगता है । सुभीवे के लिए मैंने पुस्तिका को अलगे 
अलग पंक्तियों में विभक्त कर दिया है। जहाँ तुक सा मिलता, 
हुआ दिखायी दिया है वहाँ तुक पर ओर शेष स्थलों पर भाव 
आदि के अनुरूप, सुभीते के लिये मेंने प्रत्येक पंक्ति पर अलग 
अलग संख्या दे दी है । प्रति के पत्न तथा प्रष्ठ संख्या का भी संकेत 
यथास्थान कर दिया गया है। जिस स्थल पर पुस्तिका का एक प्रष्ठ 
समाप्त होकर दूसरा आरम्भ होता है, चहाँ पंक्ति के ऊपर एक: 
सीधी पाई दे दी गयी हे । 


ु । परन्तु इस पुस्तिका में ठीक ठीक लिखा क्या है यह जानने में 
कई कठिनाइयाँ हैं। एक तो इसके दो पन्ने अथवा चार प्र॒प्ठ खो गये 
हैं जिससे उन स्थछों का पूर्व अथवा अपर प्रसंग न जानने के * 
कारण अर्थ समझ में नहीं आता । दूसरे, इसकी बातों का परस्पर 
सम्बन्ध और क्रम समझना वेसे भी कठिन है ओर पढ़ते पढ़ते 
यह भी संदेह होने छूगता हे कि कहीं सुत्रथित ग्रंथ न होकर यह्‌ 
भी 'अनमिल आखर अरथ न जाप? बाले मंत्रों के ही समान तो 
नहीं है । फिर शब्द अलग अलग न लिखे जाकर एकसाथ सटा कर 
लिखे गये हैं । इससे यह आशंका रह जाती है कि हो सकता है 
कि मैंने तोड़ कर जो शब्द पढ़े हैं. वे बिल्कुल ठीक वे ही न हों जो 
लेखक ने लिखे थे । छुछ न छुछ स्थलों पर तो अवश्य ही यह 
बात हुई होगी । कहीं पर भाषा का प्रयोग भी ऐसा है कि एक से. 


[ ४३ ] 


ये पद्य गोरखनाथ की सचदी के हैं। इनसे पता चलता है. कि थे 
मुसलमानों के हृदय सें अहिंसा की भावना भरना चाहते थे जिससे 
उन्हें अपने हिंदू पढ़'सियों के साथ मेल-जोल से रहने की आव- 
इयकता सालूम पढ़ती । संभवत: वावा रतन हाजी उनके मुसल- 
सान चेलों में से एक थे, जिन्होंने अपने अंथ काफिर बोध में 
ऐक्य के पश्ष में चहुद कुछ कहा है । 

पू०५२२ की एक टिप्पणी में पांडेयजी ने चड़ा अनुग्रह करके 
मेरा स्मरण क्रिया है, ओर तागरीप्रचारिणी पत्रिका, भाग ११, अंक 
४ में छपे हुए मेरे लेख हिंदी-काव्य में योग-प्रवाह? में से एक अच-« 
तरण दिया हे जिसमें मैंते ऋहा है--“निर्मुण शाखा वास्तव में योग 
का ही परिवर्तित रूप है । भक्ति-चारा का जल पहले योग के ही 
फाट पर वहा था”, इस र अपना अभिमत देते हुए पंडियजी ने 
सत्कामता की हे-- “भक्ति एवं घोग के चिचाद में न 
पड़, हमें यद्दी कहना है. कि यदि। उक्त पंडित्तजी इस विपय की 
मीमांसा में तद्दीन रहेंगे तो एक नवीन तथ्य का उद्घाटन ही नहीं 
प्रतिपादन भी हा जायगा ।” पांडेयजी की सत्कामना के लिये मैं 
कोटिश: धन्यवाद देता हैँ। परंतु मुझे इस वात का पता नहीं 
चला कि पाडिय्जी भक्ति एवं योग का विवाद! कहाँ से ले आए हैं। 
जान पड़ता है कि उक्त छेख में मेरे इस कथन की ओर उन्होंने 
ध्यान नहीं दिया--गोरखनाथ का हटयोग फेवछ इइवर-प्रणिघान: 
में बाहरी सहायक मात्र है। न कवीर ने ही वास्तव में योग का 


| 


छधिक अ्थको सम्भावना हो जाती है | उदाहस्गातः है इस पुस्तक 
से ना ने, नहीं और बहुत चन, सीनों का शोनक झो सकता है-- 
“५सुरी श्री आचाग्जन करी” (४ आ, ५ ) 
“सूल धरण सीन्दूर की अवधून घरी” ( ४ आ, 5 ) 
“क्रीरन गोरख कू जीता” ( ७ अ, १ ) 
ऐसे स्थछों पर पूर्वापर प्रसंग का ध्यान रखकर ही 


3४ क्र 
ने गगयका #त म॑न अथे 


सममभकने का प्रयत्न क्रिया है। परन्तु यह निश्चयरूष से नहीं कड़ा जा 
सकता कि जो अथ मैंने लिया है, बह सर्वथा सही ही है । 

इस पुस्तिका के अनुसार स्वामी राधबानन्द का साधनामार्ग 
योग और प्रेम का समन्वित रूप है जो पुस्तिका हो के अनुसार 


सनत्कुमार आदि ब्रह्मा के चार मानस पुत्रों के द्वार चलाया 
गया था-- 


सनक सननन्‍्दन सनतकुमार 
जोग चलायो अपरमपार 
प्रेम सुन सनकादिक चारु गुरू भाई 
डंड कमंडल योग चलायी २ अ ४-७ 
ओर 
पीता म राखे जोगेसुर मतवाला 
. उपज ज्ञान-ध्यान प्रेमरस-प्याला ४ आ, १-२ 








पं इस सम्बन्ध में यह बतलाना उचित होगा कि गढवाली जोली 
खंडी बोली के. कर्ता की ने! विभक्ति के स्थान पर न का ही प्रयोग होता है 


[ <७ |] 


सेंह से ऐसी ही बातें निकलती हूँ मानो अभी ये काशी ही में हों । 
अगर पाठ-परिवर्तेन दी मानना अभोष्ठ हो तो 'जाई का आई? 
वचन जाना क्यों न माना जाय ? बद्यपि मैं स्वयं यह नहीं मानता । 

पांडे्जी ने यह भो दलील पश की है--'जहाँ तक हमें इति- 
हास का पता है, उस समय सगहर में मुसलमानों का निवास न 
था।' मुझे इतिहास का बहुत क्रम पता दै, परंतु जाननेवाले बत- 
छाते हैं कि उस समय गोरखपुर के आमपास का शासन नवाब 
बव्रिजलोखोँ पठान के हाथ में था। गाजी मियां सालार जंग तो 
बहुत पहले चहराइच तक आ पहुँचे थे । फिर उस समय सगदहर 
में मुसलमानों के बसधे सें कौन सी असंभवता ह्दे ? 


इन सत्र बातों को देखते हुए याद कोई यह मान कि कबीर के 
जन्म-स्थान के लिये काशी का दावा संदेहास्पद दे ता अजुचित्त 
नहां | यह बात ठीक है कि 'न ज्ञाने कितनी बार कबीर ने अपने 
को काशी का जुलाहा कहा है? पर इससे यह कहाँ निकलता है कि 
दे पैदा भो वहीं हुए थे । आजकल अपने आपको बनारसी कहने- 
चाछों को संख्या वेढव चढ़ रद्दी है पर यह इस बात का श्रमाण 
थोड़े दी है कि वे जनमे भी चनारस ही में हैं । 


मेरा तो विचार है कि कबीर का मगहर ही में जन्म लेना - 


अधिक संभव है । कबीर के शिप्य घर्मद्रांस भी यहो कहते ज्ञान . 
पढ़ते हैं । उनका कहना है... 


[ ९१५ | 
कृत करणी जाति भया जुलाद्दा ।?? इत्यादि इत्यादि । 
अपने जुलाहेपन का ऐलान वे ऊँचे से ऊंचे स्वर में और 
ऊँचे से ऊँचे बुर्ज से करने के लिए तैयार रहते थे। यह भो 
उनके सुसलमान होने एक पुष्ड प्रमाण है । 
वे जुलाद्ा कुछ में केवल पाले-पोपे हो नहीं गये थे, पेद्ा भी 
हुए थे । रखबदास संग्रद्दीत 'सर्वांगी! में दी हुई निम्नलिखित 
पंक्तियाँ इस वात को बहुत स्पष्ठ शब्दों में पुष्ठ करती हैँ-- 
जुलाह्या भरने उतपनो साध कबीर महामुनी । 
उत्तम ब्रह्म सुमिरण नाम तस्मात्‌ कि नाति (क्ञाति) कारणम्‌ ।* 
ये पंक्तियाँ रमन की द्वी अथवा उनके क्रिसी समकालीन 
जल्त की जान पड़ती दें, क्योंकि इनके साथ ही दादू का भी उल्लेख 
जा है। रज्जवदास दादू के शिष्य थे | दादू का जनक सं० १६०६ 
में और सृत्यु सं+ १६६० में हुई थी। कबीर की झत्यु सं? १५०५ 
में* हुई थी, अन्य विद्वान सं० १५७४५ में*" भो सानते है।इस 
प्रकार दादू कत्रीर के समकालोन न द्वोने पर भो काफ़ो समीप 
काल के हैं। वे कचीर के बड़े श्रद्धा भक्त भो थे। इससे उनके 








3-वद्ी, वही, २७१ 
आयोग! (भजन प्रताप को ) अंग २२, (ग्न्‍न्य साथ 





[ ९४ ] 
से क्‍या करना है। अन्त में केवछ पाँच हाथ भूमि समाधि के 


लिए. बस होती है;-- 
तीन हाथ अनदेहा पाँच हाथ कर घरनी (४ अ ८ ) 


ऊब तक शरीर का अस्तित्व है उसकी सामान्य आवश्यकताएँ तो 
पूरी करनी ही होती है। इसके अनंतर, उसे निम्निन्त ओर निहंद 
होकर योगमार्ग पर चलछना चाहिए। ह 
सादु चालुचाल चालो पन्‍्था 
रापो कनन्‍्था रहो निचन्ता (६ अ, ९ ) 
इंद्रियजितता के लिये नासिकाग्र दृष्टि का विधान है-- 
जीह मारी द्रोद्री (ही) कल जीतो जोगी रापो हाथ 
नन ( ? नेन ) नासका येक ही हाथ 
देख्या चाह जग व्योहार ( १ आ ७-६ ) रे 
इस क्रिया से जगत का व्यघहार रूप प्रत्यक्ष होता है; यह ' 
अनुभव होता हे कि परसाथे रूप से जगत सत्य नहीं है। खेचरी 
मुद्रा का भी विधान है जिसमें योग ग्रंथों के अनुसार भ्रुमध्यादि 
साथनी पड़ती हैं--- 
खचर कर तो गुर की आण ( ७ अ, १० ) 
प्राणायाम से ( पत्रन ) के द्वारा झुक्त ( पानी ) को स्थिर करके 
ऊर्ध्य रेता होकर योगी क्रालबंचणा करता है और अमर हो 


.. जाता हँ-- 
, पयन पानी धरे सो जुग जुग जीब जोगी आस (९ आ ६ )- 


[ १२१ ] 


कहलाता वे अपना निरादर सममें। आज 'कोरा' चादे जुलाहा 
क्द्दे जाने पर धीरे से यह कह दे क्रि में हिंदू जुलाहा हूँ, पर 
जुलाह्य कोरो कहे जाने पर बिना तचे न रहेगा । उस जमाने में 
संभवत: जुलाहों के छदय मे 'कोरीपन! के त्याग के लिए कुछ 
पद्चात्ताप भी अवश्य रहा हागा। क्योंकि उन दिनों धर्म-परिवतेन 
स्वेच्छा तथा हृदय की अनुभूति के कारण नहीं होते थे, बल्कि 
जोर-जबर से | इन वातों को ध्यान में रखने स कबीर की विचार- 
घारा को ससमकन में आसानी होगी। सचमुच कचीर को 
मुसलमान रूप में जानना उनके संबंध में कुछ न जानने के 
वरावर है ओर उन्हें जुलाहे के रूप में जानना उनके संबंध में 
सब कुछ जानने के बराबर है। 

कबीर का जुलाहा होना हमें एक ओर तथ्य की ओर ले जाता 
है । आजकल कबीर-पंथियों का विश्वास है कि कबीर ने योग का 
विरोध छिया था। उनके नाम से चले ग्न्थों में कवीर की गोरख- 
नाथ से भिड़न्त करायी गयी है, जिसमें कबीर विजयी ठद्राये 
गये है । परन्तु वस्तु-स्थति इसके विपरीत है। कब्रीर गोरखनाथ 
के विरोधी नहीं ऋणी और क्ृतज्ञ ये, ओर एक प्रकार से अनुयायो 
भी । हिन्दो-काव्य से योग-प्रवाह! नामक अपने निब्न्ध से सैंने 


है 
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,सांकेतिकरूप से हृठयोग का पूरा चिधान पुस्तिका में है। हृठयोग 
का चरमोद्देश्य सूर्चचन्द्र (प्राणापान, इडापिंगला ) समागम है. 
जिससे समाधिअवस्धा में पहुंचकर नाद, शब्द ओर ज्योति द्सः 
प्रकार त्रिधा ब्रोगालुभूति होती दै-- 
' चन्द्रसुगल जमी असमान नारामण्डल भये प्रकास (१ आ ५) 
आधचुन जोगी यह घनकार ह 
खुन गगन म ध्वजा फराई पुछो सबद भयों प्रकासा 
सुन लो सीधी सबद का बासा (६अ-२--३).. 
पैष्णव्धर्मसंम्बन्धी चातों का भी इसमें फाफी समावेश दे । 
द्वादय्ाक ( द्वादश्ाक्षर मन्त्र-ओं नमो भगवते वासुदेवाय ) तिलक, 
तुलसी की माला और झुमरनी (२ आ-६ ) का आदर के साथ 
उल्लेख किया गया है, आरती अध्य और चरणामृत का भी 
उल्लेब् है, और यह, उल्लेग् यदि उतना आदर पूर्ण नहीं हैं तो 
इसका कारण यह नहीं है कि उनका विरोध किया जा रहा हे बल्कि 
इस लिए कि उनके केवल वहिमुंखी प्रयोग की प्रवृत्ति रोकी जाय । 
नामस्मरण का इतना महत्व माना गया है. कि उसके बिना सब 
योग और वैश्य फीके समझे गये छह, प्रेम की भावना भी 
(२ आरा, ६; 2 आ २ ) जिसका उल्लेख ऊपर हो चुका है, संभवत: 
योग के ऊपर वैष्णवतत्व द्वी की पुट है।.. - ....- 





# द्रादश तिलक” का विशेषण भी हो सकता हे। उस दशा में 
उसका श्र्थ होगा द्वादशात्षर्मन्त्र का जाप करने वालों का तिलक | ..- 
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छोर वहां भगवदातो में समा रह गया। बल्लभाचाये जी ने जब 
इस घात को सुना तो ( उनके पुत्र ) श्री गुसाई जी (विहवल्नाथ) 
ने गोविद दुबे को एक श्लोक लिख भेजा। जिस समय गोविंद 
दुबे के पास वह पत्र पहुँचा, उस समय वह संध्यावंदन कर रहा 
था। उसे पढ़ते ही गोविंद दुबे वहाँ से ऐसा चछा कि पीछे फिर 
कर भी न देखा | मीराबाई ने कितना समझाने का प्रयत्न किया 
पर वह रुका नहीं ।* । 

कृष्णदास अधिफारी की वार्ता से पता चलता है कि आचार्य 
सद्दाम्भु के कुछ 'निजसेवकः सीराबाई को नीचा दिखाने का 
मी प्रयत्न किया करते थे। उससे इस विरोध के कारण का भी 
कुछ पता चलता है। | 

कृष्णदास अधिकारी एक बार द्वारिका गया। वहाँ से रणछोड़ 


३२ “और एक समय गोविद दुवे मीरांबाई के घर हुते। तहा 
मीरांचाई सो मगवद्दार्ता करत अटके | तब श्री आचार्य जी ने छनी जे 
गोविद दुबे मीरांवाई के घर उतरे हैं सो अय्के हैं। तब भरी शुसाई' रु 

.. 7 3 ते एक ब्रजवासी के हाथ पठायो तब र 
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इस प्रकार दो मतों के एक में समन्वित होन से एक बहुन 
अच्छा परिणाम यह हुआ जान पड़ता है कि दोनों पर उसमे 
निष्पक्ष दृष्टि भी डाली जा सकती है. ओर दोनों की बहिसमुंस्य 
इष्टि से मुक्ति प्राप्त करना संभव हुआ है। जेस भीतरी भाव 
बिना आरती, अध्ये, चरणाम्रत आदि वेष्णवी पूजा विधान छूछे 
अर्थात्‌ रिक्त समझे गये हैं वेसे ही योग की क्रियायें भी। जहाँ 
घुस्तिका में एक ओर लिखा हे-- 
गंगा जमुना के असनान 
राय चमेली पुसप विमान 
तुलसी चन्दन सेज प्रमान 
सजन आरती अरघ समान 
चरणामृत ओर छूछी पूजा ओर भगवान 
(४अ२-६) 
चहं। दूसरी ओर-- 
धरम कर आसण बादु (? म्रग ) मन म्रगछाला 
ग्यान की से (त्ली) ध्यान कर टीका 
योग चैराग नाम मंत्र बिन फीका 
(४अ, १०, ४ अ ३४ ) 
भीतरो भाव की महत्ता ने ही नाममंत्र को योगवैराग्य का भी 
सार बनी दिया है। इससे इस समन्वित नवीन सत में सत्य को 
अधिक 'महत्व मिला, अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान सत्य को 
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इनके लेखक तो क्या संप्रहकर्ता भी थे या नहीं, नहीं कहा जा 
सकता । परंतु इस से मीरावाई-संबंधी इन प्रसंगों की प्रामाणिकता 
ेे कोई अंतर नहीं आता | इन पसंगों के पीछे यदि ऐतिहासिक 
आधार न होता तो ये पीछे से वार्ता' में न आ पाते । मीरा का 
महत्व सवेकाडीन है । ऐसे व्यक्तियों को सब लोग अपनामे का 
प्रयत्न करते हैं। समय की दूरी जब तुच्छ कलहों की तात्कालिक 
तीम्रता को शिथिल कर डालती है तथ ऐसे व्यक्तियों के प्रति 
श्रद्धा अकट करने फी इच्छा होती है, मतभेद दिखाने की नहीं । 
उससे जान पढ़ता है कि इस बातों के पीछे अवश्य ऐतिहासिक 
आधार है। और ये इस समय की ढिल्ली या कही हुई हैं जब 
कि अभी ताजी ही थीं। इनमें कोई बनावट भी नहीं जान 
पड़ती | यदि फोई चनावट हो तो भधिक से अधिक इतनी ही फि 
रामदास से सोराबाई के लिए जो दुर्वचन कहलाए गए हैं 
वे अतिरंजित हों। क्ृप्णदास वाला प्रसंग तो इतना निश्छुलः 
है कि इसके सर्वथा सत्य होने में कोई संदेह दी नहीं जानः 
पढ़ता । 


रेतिहासिक दृष्टि से इन घटनाओं में फोई असंभवता भी नहीं है। 
चल्लभाभायें जी का जन्म सं० १४३५ में हुआ था और गोलोक- 
पास सं० १४८७ में । ये तिथियाँ संप्रदाय में भी मान्य सममभी 
जाती हैं भौर उसके बाहर भी | सीरावाई पहले महाराणा कुंभ 
की स्त्री समझी जाती थी | .परंतु अब मुंशी देवीम्रसाद, श्री हर- 
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वास्तविक खोज करने वाले ही को प्राप्त हो सकता है। प्राणों का 
भोह करने वाले केवल बाहरी बातों में पड़े रहने वाले अहंकारी 
छोग मृत्यु के मुख में चले जावे हैं, अनन्त नहीं हे सकते-- 
अनन्तपोजी जीववादी मरे 
अहंकारी के पोंड पड़े (६ आ ६-१० ) 

गुरु का महत्व सब आध्यात्मिक पंथों में माना जाता है, 
योगमार्ग और वेष्णवमत में भी । इस पुस्तिका में भी यही बोत है। 
जगत के आत्यन्तिक दुःख का दूर दाना उसके अनुसार सदूशुरु के 
मिलने दी पर निर्भर है--- 

सतगुरु मीले तो दुप दालिद्र दूर करे 

साधक का दुःखदारिद्रथ शारीरिक कष्ट और पैसे का अभाव 
नहीं, जगत्‌ का वन्धन है। जिसने गुरु से दीक्षा पाई हे बह 
साधना मार्ग में जैसी सफलता प्राप्त कर सकता है बेसी पोथीपत्रों 
से ज्ञान प्राप्त करने वाला नहीं। इसी लिये कहा है कि सौ दिन 
का पंडित एक दिन के मुंडित € दीक्षाग्राप्त ) के बराबर है, उसे 
योगेश्वर की पहुँच का पता नहीं छग सकता:--- 

: “ ' सो दीन पीडन्त एक दी का झुडत 

,.. पार न पाय योगेश्वर घर का (६आ ७-८०) 

सगरा अथौत्‌ सच्चे शिष्य का लक्षण यह, है कि वह गुरु के 
शब्द का आदर करतां है परन्तु जो गुरु के कहने के ऊपर अर्थात्‌ 
उसे रौंद कर चलता है, उसपर विश्वास नहीं छाता है, वह निगुरा 
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में थी और उ्याही भी ऋृष्ण-भक्त परिवार में । उसके पति के 
यशस्वो पूवेज मदह्दाराणा कुंभ ने तो राधामाधव संबंधों मधुर 
काव्य गीतगोविन्द? पर सुन्दर टीका उस समय लिखी थी जब 
कि बहभ-संप्रदाय अभी अस्तित्व में नहीं आया था। 
यह भी छिपा नहीं दे कि वल्लभ-संग्रदाय भी प्रेम-मार्य है 
परन्तु नवधा भक्ति का, जो निर्गुगोपासना का विरोधी है। 
'अमरगीत' में सगुण की आराधिका गोपियों के हाथों सूरदास 
ने निगुण:ज्ञानी उद्धव की जो दुर्देशा करायी है उसमें निर्गुणो-- 
पासना के प्रति चल्लछम-संप्रदाय की विरोध-भावना का स्पष्ट 
प्रतिबिंव है | यहाँ पर गोपियों के चुटीले तक की एकाघ बानगी 
दे देना काफी होगा-- 
१--सुनिहे कथा कौन निरगुण की रवि पचि बात वर्नांवत । 
सगुन सुसेरु प्रगट देखियतु तुम ढन की ओट दुरावत ॥ 
२--रेख न रूप वरन जाके नहिं ताको हमें बतावत | 
अपनी कह्दी, दरस ऐसे को तुम कच॒हूँ दो पावत ॥ 
वललभाचार्ये जी और मीरा के बीच गहरे: तात्विक मतभेद 
के ही आधार पर हम वार्ता' में छिखित उपयुक्त घटनाओं को 
उत्तकें उचित रूप में समझ सकते हैं । 
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अर्थात्‌ गुरुद्दीन ही कहलायेगा और वास्तविक अनुभव घान का 
न प्रापकर पड़दर्शन अर्थात्‌ वाच नक छान ही में पड़ा रह जायगा- 
सुगुरया होय तो सबद कूमाने 
नुगुरा होय तो ऊपर चाल 
चलतो पटदरसन में मो काला ( ७ अ ११-१३ ) 

. , मुंसलमानी प्रभाव भी पुस्तिका में थोड़ा बहुत इृष्टिगत होता 
है। टापा छुगी ओर अलफी+ (बिना वाहों के लम्बे कुरते) 
का उसमें उल्लेख हुआ है-- 

टोप की छुगी सेली राजे 
गलबिच अछूफी साकड़ी लाफडी (६अ ५-१० ) 
जान पड़ता है कि जोगियों ने बहुत कुछ सूफी फकीरों का 
पहनावा ग्रहण कर लिया था। बिनियन के 'कोट पेंटर्स आव दि 
ग्रेंड मोगल्स' में संगृहीत एक चित्र में (प्लेट १८ ओर १९) गोरंख- 


नाथ ओर मछन्दरनाथ सुसछूमानी फकीरों का सा पहनावा 
पहने दिखाये गये हैं । 


+- अलकी के व्युतत्तितम्मत अर्थ हैं अलिफवाला | उबू कोशों में 
इसके मानी दिये गये हैं, जिस पर श्रलिफ़ का चिह्न हो ( कपड़ा: इत्यादि ) 
जैसे हिन्दुओं में रामनामी दुपद्दा होता है वैसे ही मुसलमानों में ग्रलफी 


होती होगी । हिन्दीशव्दसागर में अलफी के माने बिना बाहों का लम्बा 
- कुर्ता दिया है। - 


अथ महापापशूत्य लिखा है। जो संगीतियों के सम्मुख पेश किए 
जाते थे नाग कहढाते थे। अहतों को नाग --सर्प अंधथवा गज 
कहते हैं, इसलिए कि सर्प पानी में खूब ते ओर हाथी 
उदता पर खूब धावा मारते हैं। हो सकता हैं कि नागे भी ऐसे 
हो तागाः हों। ऐसे बीरों में वीर नागाजुन हैं 
अभिनक गुप्राचार्य ने तंन्रालोक में मच्छंद' शब्द का प्रयोग 
किया है। इसकी व्याख्या करते हुए गज़ातक जयद्रथ ने 
लिखा है-- 
मच्छा: पाशा: सम्राख्याता चपलछाश्रित्तद्नत्तय-- 
स्छेद्ताम्तु यदा तेन मच्छंदस्तेन कीर्तित:॥ 
तथा 
पाशखंडन स्वभावों मच्छंद एच ।१ 
मच्छ आर पाश चंचछ चितक्तवृत्तियों अथवा निंद्रियों 
की दानक है। नाग शब्द का भी इसी तरह का अर्थ हो सकता 
£ | मर्ष मनुष्य जाति का शत्रु समझा ज्ञाता है। मनुष्य के हृदय 
उसके अति स्वाभाविक शबुतता है। इसलिए उनका लाग कहा 
नाना स्त्ासा बिक ही है। वे शक्तिशालो गज्ञ भो कहे जा सकते 
। इन नागा का वश में रखना ही साथना का अ्धान उत्श्य 
देनी दड़ी को प्राप्त सामग्री के चित्रों में से एक में एक 
सी की-सी मूर्ति बनी हुई है सिसके दोनों ओर से मुग्ध सर्प 
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सम्भवतः मुसलमानों के आघात से बचने के लिए योगियों ने 


ऐसा किया। ठेस्सिटरी का ऋथन है कि मुसलूमानी शासकों को 
' प्रसन्न करने और राजनीतिक सुभीतों के लोभ से योगी बौद्धधर्म के 
'ज्षेत्र को छोड़ कर ईखर शिव फे उपासक हो गये तार 
:भी कुछ ऐसा ही कहता है। इनसे भी ऊपर का अर 


पुष्ट होता है।॑' 

ऐसा जान पड़ता है कि समय की आवश्यकताओं के अर 
मुसलमानों की छुआछत से बचने के लिये कुछ चतुराई भरे उपाय 
भी इस समय काम में छाये जाते रहे थे । मुसलमानों के देश में 


' कै जाने से सम्भवतः छुआछूत के नियमों फा पालन पूर्णतः नहीं 
हो सकता था। इसी से सुअर के दाँतों का आसरा लिया गया-- 


दंत बराह का मुलक मुलडक खेल आव ( ६ आ ३ ) 
सम्भवतः मुसलमानों की छूत से अपवित्र हुई खाद्य सामग्री 


सुअर के दांतों स्पर्श से शुद्ध की जाती होगी, यह भी सम्भव है. 


कि स्थामी राघवानन्द की इसी प्रकार की शिक्षा को रामानन्द ने 
आगे बढ़ाया होगा जिससे श्री रामानुजाचार्य के कट्ररतामय संप्र- 


# इन्साइक्लीपीडिया आाव रिलिजन ऐड एथिक्स में योगियों: पर 


 ठेस्सियरी का लेख । 


| शिफनर: गिश डेस बुद्धिम्म इन इ'डिया' १८६९ ई० सेंट पीट्र्सचर्ग 


' हूं० रि० ए.० में गोरखनाथ पर डा० ग्रिग्रतन के लेख में उल्लिखित । 


फक 


3 
है।' सोटिया अन्थ उन्हें श्रीपत के निकट थान्यकटक का निवासी 
बतलाते हूँ* जिसे पुरातत्ववेत्ता नई खुदाई के परिणाम-स्वरूप अब 
नरहल्ड बड़ नागाजुनी कोंड जिला युंद्वर के साथ एक चतलाते हैँ। 
'मजुश्रीमूछ कल्प' में इस स्थान का बढ़ा साहात्म्य गाया गया है । 
वहाँ सर्वार्थे सिद्धि करनेवाले मंत्रों की तत्काल मिद्धि होती है । 
श्रीपर्वते महाशैले दक्षिणापथसंलज्लिके । 
श्रीघान्यक्रटके चेत्ये जिनधातुधरे भुतरि ॥ 
सिध्यंते तत्र मंत्ना वे क्षिप्रं स्वीध कर्मसु । ९ 
तारानाथ ने सिद्ध नागाजुन का नालंदा में भो रहना लिखा है। 
चीती भाषा में लागाजुन की दो भिन्न-भिन्न परंपराएं मिलती 
है । एक के अनुसार नागाजुन ऋणेरी के गुरु कहे जाते हैं. ओर 
कणरी राहुल के (नागाजुन-कखझूरी-राहुल) तथा दूसरी के अनुसार 
नागाजुन राहुल के गुरु थे और राहुल कणेरी के (नागाजुन- 
राहुल-कंणेरी, परंतु भोटिया लामा तारानाथ के अनुसार 
नागाजुन कणेरी के शुरु और राहुलभद्र के शिष्य थे (राहुलभद्र 
नागाजुन-कणेरी) । परंतु भोटिया भाषा के प्रंथों में नागाजे 
पा के शिष्य भी बताए गये हैं | 





२ जनल अबू दि बंगाल एशियाडिक सोसाइटी, भाग २६ 

3 कछीड-दुरू-ग्सुझ बुम (सहारा) च,पु० ६ क; गंगा (पुरातच्वां 
पृ० २१३ 

| गंगा (पुरातत्त्यांक), पुर २१७ 


हो 


दाय से अछग उनका एक संप्रदाय चनना आवश्यक ही गधा हो | 


दि] 


एसा जान पहता & कि सध्यकाड की जासबर जे 
परिस्िनियों भें साथुओ को सपना सैनिक संयठस भें 
होगा। सिखगुरूओं का सैनिक संगठन प्रसिद्ध शी है। जब भी 
कुम्म आदि अवसरों पर बे बड़े जगाठों के साथ शायों के कु 
कलाबाज भी दिखाई देते ३ । सम्मवतः इनसडे मूल पुराने सेनिक 
संगठन ही हों। सिद्धान्तप्नमात्रा भे॑ भी कार जोर समंचे का 
उल्ेख है परन्तु असली का नहीं नकछी कदार और तमंचे का : 
काठ की कटारी चल की तुमाची 
नहीं कह सकते कि इसका ठीकठीक कारण क्या है। संभवतः 
पुराने साधु संगठनों की सैनिक प्रश्नृत्ति के बिरोध में अद्धेसा को 
महत्व देने के लिए ऐसा किया गया हो । 
ऊपर को सब बातों का तारतम्य स्थापित करने से यह्‌ अनुमान 
'होता है कि जिस समय दक्षिण से आकर श्री यामुनाचार्य और 
रामानुजाचाये की वैष्णव भक्ति का उत्तर में प्रचार हुआ उस समय 
वहाँ योग सम्प्रदाय का बहुत प्रसार था। इस नवीन भक्ति मे 
प्रभाव में योग सम्प्रदाय के बहुतसे लोग आ गये। परन्तु साथ् 
ही इन छोगों ने पुराने मागे की बातों को जो उनके अस्तित्व ये 
अभिन्नांश हो गये थे त्यागा नहीं । उन्हें नई परिस्थितियों के साथ 
समान्वत कर लिया। इसी लिए हमें रामानन्द, कबीर, रैदार 
आदि उनके उत्तराधिकारियों- में योग और भक्ति का पूर्ण समस्वर 


( १९४ ) 


जल्पतो मध्यदेश्यांश्थ ।* यद्यपि जान पड़ता है कि दाक्षिण्य चिन्दरी- 
औोतनाचाये स्वयं मध्यदेशी नहीं थे ओर मध्यदेश की भाषा नहीं 
जानते थे | सुना-सुनाया जेसा उनकी समझ में आया वैसा 
लिखा है। फिर भी इससे बिल्कुल रपट दो जाता हे कि उस 
समय तक मध्यदेश में प्रचलित भाषा आजकल की हिन्दी फा 
काफ़ी विकसित रूप है। 'तेरे मेरे! हर किसी के अथ में अब भी 
पद्धांदी मुहावरा है । मध्यदेशी वणिक तेरे मेरे हर किसी से 
“आओ आओ कह रहा है। जो सबदियाँ सें आपके सामने रख 
रहा हूँ वे इससे डेढ़ सौ से अधिक चर्ष बाद की हैं। अतएव उन- 
को दसची शत्ताब्दो में रचित मानने में कोई अड़चन नहीं पड़ती । 
यह अभिप्राय नहीं कि परंपरा में चले आते हुए इनमें कुछ भी 
परिवतेन नहीं हुआ । स्वृति में चले आते रहने से, लिपिकारों के 
असाद से, जिनपर अपने कात्न की भाषा का प्रभाव जोर मारता 
रहता है, कभी-कभी मूल में परिवर्तेन हो जाता है। परन्तु यह 
परिवतेन बहुत अल्प होता है । उस प्मय के अपभ्र श में लिखे 
काव्यों की प्रचुरता भी इसके विरोध में प्रस्तुत नहीं की जा 
सकती । अपभ्रश उस समय तक साहित्यिक भाषा हो गई थी। 
जन-साधारण के अमर संस्पश से दूर हो चली थी। हिन्दी के 
क्षेत्र में बोल-चाल की भाषा वही थी जिस की दाक्षिण्य चिन्हों- 
चोतनाचाय ने एक जरा-सी झलक दिखाई है। उसी में 








६ अप्रश्नंशकाव्यत्रयी” (गायकवाड़ ओरियंटछ सिरीज), पु० ९२ 


की अ 


मिलता है और यही बात इस पुस्तिका सें भी पायी ज्ञाती है। 
शुरुप्रकार्ी! में मिह्दीछाल ने राघवानन्द को अवधूतवेद बाला 
कहा है। अवधूत दत्तात्रेय के अनुयायी थे जो पीछे गोरक्षादि के 
प्रभावक्षेत्र के अन्तर्गत आ गये । गोरखनाथी आदि में भी दत्तात्रेय 
को मानते हैँ । योगियों के ही समान रासानन्द के चैरागी भी 
अपने को अबधूत कहा करते थे । 

यह भी एक अथगर्भित तथ्य है कि इस पुम्तिका की प्रस्तुत 
प्रति एक रामाहुजी हृतुमानमन्दिर में पायी गई है, जो योग 
सम्प्रदाय और श्री वैष्णव सम्प्रदाय के समन्वय का प्रत्यक्ष उदा- 
हरण है। छक्ष्मण के समान हनुमान भी योगमार्ग में आदर्श 
यत्ती और योगी सममे जाते हैं। इस पुस्तिका में भी (ग)रुड़ 
हनुमान (४अ १) का उल्लेख हुआ हे परन्तु किस अभिप्राय से यह 
उसके ठीक पहले के पत्रे के खो जाने से पता नहीं चछता । हृण- 
मन्त के नाम से कुछ कविता भी बन गई है जो योगियों के साहित्य 
में प्रचलित है। डा० ग्रियर्सन को रामानन्द का एक पद मिला था 


जिसमें हनुमान की प्रार्थना$# है। ये बातें भी योग वैष्णबमत 
समन्वय के अनुमान को पुष्ट करती हैं । 


( २०८६ ) 


यह कद्दा जा चुका दे कि व्यासजी ने त्रह्मसूत्र की रचना 
चद्रिकाश्रम में ही की थी | हिन्दी का भो थोड़ा सा आध्यात्मिक 
साहित्य गढ़वाल में लिखा हुआ मिलता दे । 


मोछाराम का नाम चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। उसने 
चित्रकारी के साथ साथ कविता भी को थी । 

मोलारांम ने नाना विपयों पर लिखा है। मोलाराम ने जो 
कुद लिखा है, उसका काव्य को दृष्टि से विशेष महत्व नहीं 
'परन्तु अन्य दृष्टियों से उसका बहुत महत्व है । गढ़वाल के तत्का- 
लीन इतिहास पर उनकी कविताओं से अच्छी तरह प्रकाश पड़ता, 
दै। थोड़ा-बहुत अध्यात्म विद्या पर भी उन्‍होंने लिखा हे। 
-साथना पंथ के मनोविज्ञान की दृष्ठि से इन कविताओं का बढ़ा 
महत्व है । 

कुछ मनस्तत्ववेत्ताओं का मत है कि मनुष्य के सब भाषों 
फामूत प्रेरक झूंगार ही है। यही एक भाव नाना रूप धारण 
कर मनुष्य के विविध क्रिया-कछापों में प्रकट होता है। जार 
पदता दे कि सोलाराम फे समय में गढ़वाल में भी एक साधना 
पंथ एसा था जिसके आचायाँ फो इस सनोवैज्ञानिक तथ्य व 
धान था और उसी पर उन्दंनि इस पंथ की नींव डाल्ली थी । इ 
पं का नाम सोटाराम के अनुसार सनमथन्पंथ था। यह पं 
शाक का उपाप्तक था। इस पंथ के अनुसार आदि शक्ति 
स्वोर्षरि और सष्टि का मूछ है। अकल रूप में बह सदारि 


सिद्धान्त परसमात्रा 


श्रीमते रामानुनाय सम: 
पत्र १ आ--१ * सनशब्दकरी सनत्ुग झना 
२ हसता वीणा सनगुरू करना 
३ सतगुम करते बुध अपार 
४ कंठ सरस्वती धरो समार 
५ चंद्र सुर जमो असमान नारा सण्ठल भये प्रफास 
६ पवन पानी घर सो जुग जुग जीच जोगी आम 
७ जीह भारी द्रोद्री ( ९. ही ) कल (? काल ) जोतो 
जोगी रापो हाथ 
८ नन (? नेन ) नासका येक हो हाथ 
२ अ--९ देप्या वाह जग व्योहार: 
१ आवु न जोगी यह भनकारः 
२ सुन गगन म धजा फराई पूछो सबद भयो प्रकासा: 
३ सुन लो सीधी सवब्द ( १ शब्द ) को चासाः 
४ सनक सननन्‍्दन सनत कुमार: 
४ जोग चलायो अपरमपार 
६ प्रेम सुन सनकादीक चारू गुरूभाई 
७ डण्ड कमण्डल योग चलायो 


८६७ ) 


है, निमुण है। सकल या मशुण रूप धारण पर घही सूट 
रेघतों £ । 
आदि शकछि रघना झब रघो था यद्यय मादि 
मन संधि फे ध्यान घरयो मनमथ एुलासा टै । 
मनमथ सी इच्छा भई भोग जी पिछास [ की 
ताफे देव प्रष्मा हरि रुद्ठ थीं प्रकासा है॥ 
आफ सायिप्ती मई फमटा, मिरिनंदिनो जू तीनि 
के अरधेंग यदि फोन्यों सुख्र बिलासा दै। 
फटत सोलाराम फाएट पंच सौं न श्रेष्ठ चली-- 
मनमथ पंथ सेती सफछ विश्य को नियासा है ॥ 
एफ से दो दोने फा फारण यहां ख्गर-भाषना है, उस्तीसे 
सारी भौतिक स॒ष्टि छी रचना भी हुई टै-- 
शक्ति सो मनमथ भयी, मनमथ सौं मिथुन, 
पम्रिथुन सथन करि रघना रचाई है। 
रघना सौं पंच तत्त पंठड और प्रद्ांद फीने, 
तांते १६ विश्व रूप सृष्टि के इलाईं है।॥ 
सृष्टि फीन्दि थावर और जंगम परकास दोय , 
ता में चेतन शक्ति आपदी समाई दे। 
फ्दत मोलाराम मन-अआाद आद-शक्ति जानो । 
के तो मनमथ-पंथ जगत जिनि उपाई है॥ 
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८ योग चछायो लोकापार 
९ सतगुरु सादिक रमता सादु 
१० योगेसुर मन स धारल घीर 


२ जा--११ मुज को आडवं व बजर कोपीन 


१ इंस बिध जोगी यंद्री जीत 

२ भुज को जनेऊ बना छर तीन 

३ काया प्रवीन वीसवा राजी तीन 
४ दुवादस तिलक छाप राज (जै) 
५ देपत रूप सकल भय भाजे 

६ तुलसी का माछा हाथ सुमरणी 
७ रोम रोम योगेस्तु बरणी 

८ कानु शरवणी जंत्रु ढेढी मुद्रा 

६ योगसुर कु काल न झंपे निद्रा 
१० सीर पर चोटी जटा वधाये 
१९ ये ब्रिध योगी भभ्भुत चढ़ाये 

१२ भश्ुत रमय अद्जा अपार 

१३ कटन यी' ' 'य' * * 


पत्र ३--नहीं है 
पत्र ४ अ--१ ( ग ) रूड़ हनुमान 


२ गंगा जमुुना के असनान 
३ राय चमेली पुसप बीमान 


( २५० ) 

रती है। मनमथ, कामदेव आदि शब्दों के व्यवहार से यह 
हहीं समझना चहिए कि जिस पंथ का वर्णन सोलाराम ने किया ' 
है, वह व्यभिचार फैलानेवाला पंथ है। सोलाराम ने स्पष्ट शब्दों 
में कुमार्ग का त्याग दया दाक्षिण्य मुक्त ग्रहस्थ धर्स को पालना, 
मन को साधना ओर अंतमुंबर जीवन विताना आवश्यक 
बतलाया है-- 

है तुहु अन्दर बैठ निरंतर लेख्यो लिलाट कहीं नहीं जाबे । 

छाड़ि कुमारग मारण मैं रहों, घुस्त को मूछ दया हितरावै ॥। 

साधन तें मन साधले आपनों मोलाराम महा सुप पाये । 

है तुहु अन्दर छुइत सन्द्र क्यों जग बन्द्र सौं भरमाबे ॥ 

चस्तुतः इस पंथ ने मनुष्य की वास्तविक प्रवृत्तियों का विश्लेषण 

किया है ओर अपनी साधना को दृढ़ आधार शिला पर रखा 
है, जिससे साधक धोखे में न पड़े । जैसा 'यतः प्रवृत्ति प्रसृता 
पुराणी' से पता चछता है। गीता भी मानती है कि फैछाव 
जितना है प्रवृत्ति का है। इसलिए वही पंथ जो इस प्रवृत्ति को 
ध्यान में रख कर चलता है. वस्तुतः छाभदायक हो सकता है ' 
अतएव मोलाराम ने जीव से सीव ( शिव-त्रह्म ) होने का एह् 
मात्र उपाय बताया है। इस मनः-शक्ति को उपयुक्त रूप से मथ 
कर उसे नाना दिशाओं में. दौड़ने से रोक कर एक ही स्थान 


जञाना यही सारी साधना का सार है, इसी-का दूसरा नाम नि 
तथा योग है-- ह 


[ २० |; 


४ तुलसी चन्दन सेज प्रमान 

४ सजत आरती अरघ समान 

६ चरणामृृत और कुट्टी पूजा और भगवान 

७ झांझ षंजरी ओर म्रीदंग घाजा बाज संप घोर धुन 
८ तीन हाथ अन देही पाँच हाथ कर भरनी 

६ गुरु आस धुनी वीचरन्त धरण कर धरणी 


४णा--१० धरम कर आसणफ बाठहु मृगछाला 


१ पीता म राजे जोगेसुर मतवाला 
२ उपजो ग्यान ध्यान में रस धाला 
३ ग्यान वी सेली ध्यान कर टीका 
४ योग वैराग नाम मंत्र विन फीका 
४ रोगी श्री आचारज न करी 
६ सुल धरण सॉंदूर की अवधुस न धरी 
७ दीरू कर भोली मन तुमा । 
८ दिल द्रियाव कुवा भरि पीवो सीधाओ रखुवा कुंडी 
९ कुतका मार वगल का सादु रम गयो 
१० सुन महल सा सनी पाँच कमक' ** 
अप्न & -- नहीं है 
“पत्र ६ अ --१' ' 'खक कर सींगार 


२ जब योगेसुर रूप नीदार 


हद 


2 
हब 


| 


पएष्टि जाने सी घाएं पंडित, परे सगमयाल बसाए । 
जाते दिना मिलते नी, मद फरि होते घद्गश ॥ 


सदर फी थे उमस्यान तफ पहुँचने फा आदेश देते 
प्रद्माठुमव फे आनन्द फा पन्दीने घषा भरष्ठा पणन फिया 
ध्यान भजन नो नहिं पूजा, आप आप अतीत गावरण दूज़ा । 
संबन-मोक्ष नहों पूर्ण आनंद, झआापे श्राप सदज खेले निरयंद ॥ 
“-सन्यिदानरद एसी 
इस पद तक पर यसे फा उन्होंने जो माग यतल्ाया है उसमें 
भी मन फो शक्तियों फा भलीन्मोति ध्यान रखा गया है। इन्होंने 
फष्टा हैं कि प्राप्म-छीन होने के छिये प्रदध्योध होना आवश्यक है 
आर अद्य-यीध तथ तक नहीं ही सफता जब तक सन को घोध 
पिपय की प्रतीति नहीं होती । 
मैं क्या फईँ फॉर यति सति सभ फोई, 
सभ सभो गा जो घुर्के सो सभ होई! 
प्रतित से बोध द्ोये घोध से लय छांगे मन, 
मन फे गति गुनि जाने जाके मिलि गये तन । 
“-शानद्रीप 
मन फो बिना कष्ट पह्"ँँचाये सुख से अंतसुंख फरने के 
लिए हम्होंने मन के सामने कृष्ण फा परम, प्रेमाठुप्त रम्रूप 
रखा हैँ । 
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३ केते सन की गोदड़ी केते मन का टोप 
४ नो मन की-गुदढ़ी सवा मन का टोप 
४ टोप की छ॒गी सेली राजे 
६ कान ठेचरी अद्भुत वीराजे 

७ चोछा खलका पहरी काया रो 

८ सादु चालछु चाल चालो पन्धा 
९ रापो कन्या रहो न चन्ता 

१० गल बीच अलफी साकड़ी लाक़ड्ी 

११ सादीक कह सीध के तन सन की 

६ आ-१२ उन मतंगा हाथे गंगा चगल बीच झोलीं 

१ हथ म सीसा टीकी थली (१ ) 
२ द्वादस तीलक संत जन करते 
३ दंत वराह्‌ का मुछक मुल्क पेल् आव 
४ काठ की कटारी वेल का तुमाची 
५ पी प्याला ओर अमता 
६ सबद सवद छे साहु समता 
७ सो.दीन का पीडित येक दी का मुडत 
८ पार न पाव योगेस्वर घर फा 
९ अनन्त पोनी जीव वादी मरे 

१० अहंकारी के पीड पड़ (? पिंड पड़े ) 
११ सतगुरु मीलें तो दुख दालीद्र दुर करे 
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उच्च सिद्धान्तों पर टिका हुआ एक शुद्ध साधना सागे है । इसमें 
प्राचीन प्रसम्परा से आती हुई उन वातों का मोलाराम ने सिद्धांत 
रूप से सम्वत्‌ १८४० के ऊगभग उल्लेख किया था जिनको 
मनस्तत्व के क्षेत्र से बड़े-बड़े विद्वान समझ रहे हैँ कि हस ही. 
पहले पहल आविष्कार कर रहे हैं । इन्हीं वातों के कारण मोछाराम 
के अनुसार यह पंथ अस्त का सार है। जो उसे जानते हैं उन्हें 
ब्रह्मानन्द लाभ होता है-- 

मनमसथ को पंथ ऐसो, इस्तत को सार जैसो। 

जानत हैं. सोई संत ब्रह्म को बिछासा है ॥ 

इसी प्रकार स्वासी, शशिधर का भी गढ़वाली संत साहित्य- , 
कारों में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है । महात्मा हरिमुनि शर्मा इसका 
बढ़ा आदर करते थे। सं० १८८२ में ये ब्रह्मलीन हुए । इनके रचे 
हुए १-दोहों की पुस्तक (दोह्ाबडी), २--ज्ञानदीप, ३-- सचिदा- 
नन्‍्द लहरी, और ४--योग-प्रेमावल्ली का विवरण नागरी प्रचारिणी 
सभा की खोज रिपोर्ट ( १९१२-१९१४ ) में मिलता है । 
हे ये बढ़ी पहुँच के ज्ञानी थे । जीवन-मुक्त होकर इसी शरीर - 
से वे उम्र ब्रह्म पद को प्राप्त दो गये थे, जहाँ ब्रह्म की सृष्टि और 
विष्णु के अवतारों की पहुँच नहीं। रूपक की भाषा में उन्होंने 
एस द्ाहर में व्यापार करने की वात कट्दी है-- 
श्रद्मा न रचे जहाँ विष्णु को नहि अबतार। 
ऐसो सहर में सदा करे सब वसि बजार॥। 
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६ घावन दुबारा भेष के ऊपर भेष 

१० पेचरी कर तो गुर की आण 

११ सुगरा होय तो सबद कु माने 

१२ नुगरा होय तो उपर चाल 

१३ चाल तो पटदरसन में मो काला 
१४ श्री राघवानन्द स्वामी उचरंते श्री रामानन्द 
स्वासी सुननन्‍्ते । 


एति भी राघवानन्द स्वासी की सिधान्त पंचमात्रा संपुरणु | 
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एट्टि जाने सो हाएं। पंटित, करे फुनवाल बसाए । 
साच दिन मि्ध मी सूद ५ रि होते थाई ॥ 


सथ फो थे उस स्थान सके पहुँचने फा आधेश देते है । 
प्ग्रानुभव के जाननद फा पन्दनि बढ़ा भण्टा घर्णन किया | 
यान मनन यहां नहिं पूजा, आपे आप अतीत आपरण पूजा । 
पंपन-मोक्ष तदहों पूरण जानंद, ताप आप साइज खेले निरबंद ॥ 
“सश्यिदानरद एस 
एस पद लक पट थले फा परहोंने जो माग खतलाया हे उसमें 
भी मन फी शक्तियों फा सली-माँति ध्यान रा गया हैं । झन्ों 
फटा है कि प्रग्म-टीन ऐन के लिये प्रदा-घोध होना आवश्यक है 
आर अद्यान्योध तथ तक नहीं हो सफता जब तक सन फो बोध 
पिपय की प्रतोति नहीं होती । 
में क्या फट्टे फह«५ँ यति सति सभ फोई, 
सभ सभी गाये जो घुर्मो मो सभ होई! 
प्रतित से बं।ध द्वोग शोध से जय छागे मन, 
मन फे गति मुनि जाने जाफे मिलि गये तन | 
“-शानदीप 
मन फो बिना फष्ट पहुँचाये सुख से अंवर्मुख फरने के 
लिए उन्होंने सन के सामने कृष्ण फा परम  प्रेमालुप्त स्परूप 
प्त्रा है । 


( २६६ ) 
एि जाने सी ताए पंडित, एन गुतवाल बसाए । 
जाने दिना मिले नहीं, मूद परि होते सकाई॥| 


ब्ल्दी 
सथ फो थे उस स्थान सके पोचने फा पादेश देते 
प्रग्मुभव फे आनन्द पा पघन्दोने बढ़ा भगध्टा यणन किया 4 । 


ध्यान भजन नहाँ मई्ि पूजा, 'तापे आप अतीत आवरण दूजा 
बंधन-मोक्ष तहों पृरण आनंद, आापे माप स्ज सेछे निरबंद । 


“हर्चिदानगद शाप 


हुस पद सझ पहुँचने फा उन्होंने जो मार्स बतज्ाया दे उसरे 
मी मन की दाक़षियों का भली-माँति ध्यान रग्या गया दे। इन्दोंरे 
फट्ठा है कि प्रप-छीन दने के छिये प्रद्य-शोध होना आवश्यक है 
छोर अरद्मन्यीध तथ तक नहीं हो सफता जब तक मन को बोध 
प्रिषय फी प्रतीति नहीं होती । 

मैं क्या फटे को«ँ यति सति सभ फोई, 

सभ सभी गाय जो घुर्के मो सभ द्वोई! 

प्रतित से घीथ टोये मोध से जय छागे मन, 

मन फे गति गुनि जाने जाफे मिज्ति गये तन | 


““शानदौीप 
हो धि 3४७53 कलर मे फे 
मन फो विना फष्ट पह़ँचाये सुख से अंतमुल करने पे 


लिए एमकनि मन के सामने कृष्ण का परम प्रेमाछ॒ुप्त समा 
रखा हे । 
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में परिवर्तन और उसके संस से ग को आगमन्‍नस प्रहार 
सुरति सिद्ध हुआ। इसके अतिरिक्त और अर्थों में भी 
इसका प्रयोग मिलता है। सुरति का अर्थ सुख प्रम ( सुरूति ) 
और सुरति का अर्थ रति-क्रीया ( सुरत )। इस प्रकार सुरति' 
अक्षर-समूह में तीन झ्दों का परिवर्तित रूप छिपा है । कवि 
सेनापति ने तीनों अर्थों में एक ही पंक्ति में इस शब्द का प्रयोग 

करके" यमक का उदाहरण प्रस्तुत किया है । 
सन्‍्तों ने इस शब्द का प्रयोग स्मृति के अर्थ में किया है। 
उनका सिद्धान्त है कि सत्तत्व परत्रठ् इसी शरीर में है| परमात्मा 
ओर आत्मा तथा आत्मा आर जीव में कोई तास्चिक अन्तर नहीं । 
माया के सूक्ष्म-रधूल आवरणों को धारण कर ब्रह्म ही जीव हो 
गया है.। हमें हस|वात का ज्ञान न होने पर भी वह हमारे भीतर 
अपने पूर्ण प्रकाश से जाज्वल्यमान है । ब्रद्म से शब्द-अद्या, त्ेगुण्य- 
पद्चभूत, अन्तःकरण, अहंकार और स्थुलू माया--इस प्रकार ऋ्रह्म 
के विवर्तेन से चराचर सृष्टि का बन्‍्धान खड़ा हुआं ओर जीव 


बन्धन में पड़ा । त्रक्ष के ऊपर पड़ी हुई परतें दूसरी दृष्टि से देखने 
से कोश नाम से अभिहित की जाती हैं । अजन्नमय कोश, प्राणमय 


१--सैनापति खबरे की सुरति की सुरति की सुरति कराई करि.डार 


बिदाल हैं । ( सैवले कृष्ण की सुन्दर प्रेमवाली रतिक्रीश की स्मृति कराक 
राधिका को व्याकुल कर देते हैं। ) 


( २१४ ) 


नमस्ते नन्‍्द कुमार नमस्ते गोपिका वर। 
बोधात्मा,साधनी गाबे दीन दास शशिधर ॥ 
कठिन योग को इस प्रकार प्रेममय बनाकर उन्होंने उसके हृठा 
स्वरूप को कष्ण के द्वारा मन के लिए आसानी से ग्राह्म बना दिय 
है। क्योंकि क्ष्ण में हमें प्रेम और ज्ञान दोनों का समन्वय सिस्ता 
दै | भागवत और महाभारत (भगवद्वीता जिसका एक अंश 
मात्र है ), इसके साक्षी हैं। श्रीकृष्ण इसी लिए हमारे पुराणेति- 
हास आदि के सार हैं और ज्ञान के साक्षी तथा स्वयं योगिराज 
ओर योगियों के साध्य भी हैं-- 
श्रति स्थति पुराणात्मा 
/ बाघ साक्षि विद्याघर। . 
'देवकी नंदन नाथ 
श्रीकृष्ण साधका बर॥ 
महाभारत में कृष्ण ने योगत्रय-सजा गीता कही है. और 
भागवत से प्रेम-सार्ग का -निदर्शन किया है. मानो दोनों का सार 
लेकर स्वामी शशिधर ने योग-प्रेमावडी कही है। इस प्रकार तन- 
मन को अधिकार में कर आत्मबोध के द्वारा साधक अपनी अबि- 
नाशी सच्चा को प्राप्त करता है | भगवद्धजन और प्रपत्ति की भी 
'होने महत्ता गायी है, | 
काया कर निकर मुख राम भजि 
भक्ति मन आत्मा जागला। 


[२५ ) 


कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय फोश, आनन्दमय कोदा, आत्मा के 
ऊपर पड़ी हुई परतें ही हैं। कल्पना कीजिए कि एक न बुझने- 
वाला बृहन्‌ प्रकाश-पुश्च है जिस पर एक के ऊपर एक दूधिया 
कॉच ओर अन्य धातुओं के क$ खाल चढ़े हुए हैं. जिससे प्रकाश 
बाहर नहीं दिखाई देता। परन्तु हमारे न देख सकने पर भी 
प्रकाश तो वहाँ है ही । यही दशा हमारे भीतर के प्रकाश की 
है। अन्तर केवल इतना है कि उक्त प्रकाश-पिंड के ऊपर से परतें 
हटाकर हम उसका दर्शम कर सकते है. किन्तु आत्मा के ऊपर की 
परतें यों नहीं हटाई जा सकती । अब यदि हमारे वश में ऐसी 
क्रांतदर्शी किरण हो जो घनी से घनी धातुओं में प्रवेश कर उनको 
भी पारदर्शी बना दे तो इन खोलों के ऊपर उसका प्रयोग कर उन्हें 
बिना हटाए ही हम इस प्रकाशपुद्ध का दशन करनलें । त्रद्मज्योति के 
सम्बन्ध में सुरति यही क्रांतदर्शी किरण है जिसके द्वारा लीव इसी 
जीवन में त्रह्म-साक्षात्कार करके मुक्त हो सकता है, जीवन्सुक्त 
हो सकता है । 

जीवात्मा जीव होते हुए भी आत्मा है। जीबत्व में उलझा 
हुआ आत्मा अपने आत्मत्व को कभी त्यागता नहीं । इस माया- 
जानत विस्मृति में भी जीव को कभी कभी अपने आत्मत्व की 
स्वृति हो आती है । ऐसे अवसरों पर कभी बिना प्रत्यक्ष कारण के 
ओर कभी दुःख-शोकादि से उद्दिम्न होकर संसार से उसका जी 
उचट जाता है।. क्‍्या.उसे कृप्ति देगा, चद यह नहीं जानता । हाँ, 


६ च्यः 


बा 
वि 


पाप्त नामाज़ुन फे स्षिप्य परेरीं पा भो ठीझ समय हीना 
घाहिए। 


श्र शिहार हा रा 


थे। मिलते होने के वाद नालदा 


है 
अप 


है 
जे 


ध्द्ा 


३ भी में फुट समय सक रहें थे। माय होता । कि ये संत्र- 
बा सारे इंशम फे घन्टे पंडित थे। नंजूर में थ्रार्यदेय के दर्शन 
हे; ५ चर मंत्र के १६ मंथों फा मुराद हुमा £, परंतु यह 


फहसा फटिन है कि हसमें से छितने फागदेय फे हैं. झोर फिकमे 


हर ८?) ३३१ 


रे 


फ्णरी फे | यदि समय की प्रपत्ति पी ही प्रो ध्यान दें तो ४ 

के प्रंथ फागदेव फे होने चादिण आर तंत्र पे कणुरी फे | लेकिन 
हसका ठीऋटीक निर्णय तभी हो सकता है जब कोई भोटिय 
फा छशाता इन पुस्तकों फा किर से अनुवाद फिसी 'मराय-भाषा मे 
उपस्थित कर दे। तंत्र के ग्रंथों ये; संबंध में फा जाता है कि 
उनमे सुद्राओं और फ्रमो फा वर्णन है। तंत्र फे ग्रर्थों में स एक 
का नाम 'निम्रिकर्प प्रररणु हैं जी सांकछित्यायन जी के अमुमान 
से हिंदी का £। घयावयविनिश्चय में इनका एफ पद्‌ मिलता है 
जी अ्रपश्नंश-मिश्रित भापा में टै। नाथ-पंथी परंपरा में भी 
इनको हिंदी की छझुछ फविता मिलती ६ । सुश्र॒ चार हस्तलेखों में 
इनकी दिंदी रचना मिलीं ६€। (फ) हनमें से एक जयपुर क। 
है जे अब पीदी ( गदयातर ) में है. ( ख अर ग ) दो जोधपुर 
के और (थ) एक विफानेर का । इनको मैं क्रमशः के, ख, ग और 
त्र श्रति कट्टेंगा। (क ) में आरों से रफ पद अधिक है और 


कक 


(७, ५ 
! 
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से यहाँ ठ॒प्ति नहीं मिलती | वाल्यथावस्था के भोलिपन में दा 
नेक प्रवृत्तिवचाले भावुक कि इस स्मृति को>शुद्ध आत्मज्यात 
प्री--झलक देखते हैं। सन्त योगी इसी लिये आध्यात्मिक जागर्नि 
की तुलना वालकपन से करते है. और फिर से बालक ह। जाना 
चाहते ४१ । बालकपन में यहाँ' की विस्तृति ओर वहाँ की 
स्वृति रहती है। बालक मानो परमात्मा के पास से सद्यः आता 
है। गर्भस्थ शिशु की कल्पना सन्त छाग एक तपस्वी के रूप में 
करते हैं। पूर्ब-कर्मो के कारण जीव को गर्भ में आना पड़ता है । 
वहाँ वह सान। पूर्व कृत कर्मो के लिये पश्चात्ताप करता हुआ 
विश्युद्ध प्राथनामय*--परमात्मामय--अस्तित्व रखता है , इसलिये 
शुद्ध आध्यात्मिक रूप में वह जगत्‌ में जबतरित होता है । शेशव 
में इसीलिये स्वृति मानो मूत्त की ओर रहती हे। प्रारंभ में 'अहं 

का ज्ञान शिशु को नहों रहता । धीरे-धीरे अहँ की भावना उसके 
भीतर प्रतिष्ठित होती जाती है। यहाँ की ग्मृति बहाँ की स्वृति 
को दवाती जाती है। जो कुछ कमे वह करता है 'मैंने वह किया, 


१--कत्रीर ग्रथावली प्र०. २९, १२। देखिये आगे टिप्पणी ४, 
प्रृ० ६७ | 


२--गरभ कुंडि नर जब्र तू बसता, उरघ ल्‍यो लाया। 
उरध ध्यान मृत मंडलि आया, नरहरि नांव भुलाया || 


कबीर ग्रंथावली, परृ० २२१, ४०१ । 


( नशर४ ) 


दी सबसे पुरानी भी जान पड़ती है; परंतु यह भो १०वों 
ताब्दी से पहले की लिखी नहीं हो सकती। ख तथा ग भी 
जगभग इसी समय को होगो और ये लगभग %५ वीं शताब्दी 
के आरंभ की । इन्हीं के आधार पर मेने कणेरी की कविताओं 
का संपादन किया है जो इतनी कम हैं. कि सपृर्ण को सटीक 
यहाँ दे देना अनुचित न होगा। इन पद्मों की भाषा का सुधरा 
हुआ रूप देखकर भड़कने की आवश्यकता नहीं । ज्ञिन भाषाओं 
में हिंदी का साहित्य भांडार भरा हुआ है वे उतनी नवोन नहीं 
हैं जितनी लोग उन्हें समभते हैं। दाक्तिण्यचिन्होद्योतनाचार्य ने 
संबत्‌ ८९५ की लिखी अपनी 'कुसुम-माला' में मीना बाज़ार में 
आए हुए मध्यदेशीय वणिक के मुँह से 'तेरे मेरे आउ' कहलाया 
हे ( / तेरे मेरे आउत्ति जंपिरे मज्फ देशेय ।? ४४) जो हिंदी का 
काफी विकसित रूप है ओर यह वाणी तो प्राय: डेढ़ सौं बर्ष 

बाद की है। हाँ, यह मैं नहीं कहना चाहता हूँ कि परंपरा में 
चले आते हुए इनमें कुछ परिवतन ही न हुआ होगा ; लेकिन 

चंद परिषततन इतना अधिक न हुआ होगा कि मूल वस्तु का 
स्वरूप ही इनमें न रहने पाया हो | 

कणेरी पाव की सबदी 
सगो नहीं संसार" चीत नहीं आये चैरी | 
निरभय होय निसंक हरिप मैं हस्यौ कणेरी ॥१॥ - 


न मल अ मकर पलक किला पक ४ आर 20725 ४6 7 रस 
# अपभ्रद काव्यत्रया ( गायकवाड़ ओरियंटल सिरीज ) पष्ठ ९२ । 
*,घ- संसार | 
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मैं उसका कता हूँ', इस रूप में यहाँ की प्रत्यभित्ता ( स्व्ृति-क्ञान ) 
उसको होती है। यहाँ की पत्यभिन्ना उतरोत्तर बढ़ती जाती है, 
वहाँ की स्मृति विम्मृति में बदलती जाती है, ओर इसके साथ ही 
कर्मों का वन्धन और साया का अन्धकार भी* | माया-जाल के 
इसी चन्‍्धन को बह अपना घर समझने लगता है। वहाँ कौ 
स्वृत्ति सवेधा दवती जाती है ओर यहाँ की प्रत्यभिज्ञा उसके समस्त 
अस्तित्व को घेर लेनी है। यहाँ की प्रत्यभिज्ञाएं ही जीव को 
उसका ज॑ांवत्व देती हैँ, जीच को जीच बनाती हैं. और दुःख में 
डालती हैं । इसी लिये राधास्व्रामी संप्रदाय में जीव को सुरति 
कहते हैं। जीव यहाँ? की सुरति है, 'वहाँ' की सुरत्ति नहीं। 
चेतना सुरति का मार्ग है। इसलिये विस्तृव अथे में मन ही 
सुरति है! । सुरति की गति दोनों ओर है--'इधर”! भी, 'उधर' 
..._ १--उजला आया वतन से जतन किया कर काल । 
चाल भुलाना आपनी यों भया बंधन जाल ॥ 
घुलमी, रक्तागर, प्ृ० १७ । 
२--चेतन पेंडा सुरति का, दादू रहु ल्‍गी लाइ 
५ ++हदूबानी भाग १ प्रृ० ८९ | 
भीखा ! यही सुरति मन जानो । सत्य एक दूगर मति मानो ॥ 
--महात्माश्रों की बानी, पृ० १९९ 
श्री संपूर्यानन्द ने 'लोतः से 'सुरतिः को निकाला है और चित्तद्ृत्ति 
प्रवाह उसका श्र्थ किया दे | -विद्यापीठ (तैमासिक), भाग २, प्रृ० १३४, 
यहाँ की झुरति के थ्र्थ में 'न्लोतः का प्रयोग धम्मपद में भी हुआ | 
ह निप्में मन के ३६ स्लोत माने गए हैँ । आंख, कान, नाक, जीम, कार 


( २१३६ ) 


नीचे-लिखे पद में बाल-स्वभाव का बढ़ा सुंदर और प्रकृत 
चित्रण किया गया है। गोवर्धन-पूजन के अवखर पर खूब 
चहल-पहल रहती है। आनंद की छटा तो चतुर्दिक्‌ छाई ही 
रहतो है, भाँति-भाँति के सुस्वादु व्यंजनों का भी आकपण 
रहता है-- 
गोबधन-पूजन के दिन आए। 
बछरा, गाय देव गोधन के 
अब के बहुत बढ़ाए। 
कहत लछारू जननी बाबा सों 
जाय न पूजा करिहें ९ 
सब पकवान, भात, दधि, ओदन 
वाके. आगे धरिहें | 
तुम झी भेया गोप - ग्वाल हम 
देखेंगे. वाहि खात ; 
श्रीविद्वल गिरिधर्न की वानी 
दोझ. हँस - हँस. ज्ञात] 
यह बाल-चातुर्य का अच्छा उदाहरण है। गोवर्धन को भोजन 
ऊंगे देखने का तो बहानामात्र है। असछ में तो लालज्ञी 


अपन ही मजे की सोच रहे द्वें। खूब पकवान छकने को 
मर्मेन | 


हम 


| २८ ) 
भी; सुलटी भी उल्टी भी। । बहा को सुरति माया में भी 
आत्मा का शुद्ध रूप है, यहां की सुरति आत्मा का साया में यद्र 
(जीव ) रूप है! । राबास्वामियों को छोड़कर अन्य सत्र सन्‍्तों 


( त्वचा ), मन, रूप, गंभ, शब्द, स्पर्श, भर्म ( मन का विषय ), हीरा 


का विज्ञान ( औख से होनेवाला जान ), कान, नाक, जीम, रापा (टाना) 
के विशान-भीतरी बाहरी भेद से ये ३६ खोत हू जिनमें मन बात रै-- 
यस्स छत्तिसती सोता मना पम्सवना भुता । 
वाद्य वहन्ति दुद्रिद्धि सहुप्पा रागनिग्सिता || --२४, ६ । 
( निसके छुत्तीस स्रोत मन को भली लगनेवाली वललुओं में ही लगाते 
हैं उसके लिये राग निस्खत संकल्प घुरी धारणाओं की बदन करते £ | ) 
सबन्ति सब्बंधि सोता लता उब्मिज्न तिदठति। 
तं च दिस्‍्वा लतं जात॑ मूल पंचाय छिंदथ ॥ --२४,७ | 
( ये खोत सब्र दिशाओं में बहते हैं जिससे तृष्णा-रूप लता अँकुरी रटती 
है । उत्न्न हुई उस तृष्णालता को देखकर प्रज्ञा से उसकी जद को काये । ) 
१--उलग सुलग दौंह दिसा चाले सुराति सुभाय | 
“+गरीबदास, “आदि ग्रंथ”, अंग ४९, ४४, पु० १७३ । 
२--निसकी सुरति जहेँं रहे, तिसका तहूँ। त्रिसराम । 
>;.. ,भावे माया मोह मैं, भावे आतम राम || 
५ “ज्दूँ चानी, भाग १, अंग ६, १०७, पृ० १२। 
* विषिया अंजहूँ सुरति सुख आसा | हूँण न देइ हरि चरण निवासा॥ 
-ऊरीर-ग्ंथावली, प्ृ०«. ११४, ८र | 


( शहद ) 


ध्यान नहीं है कि वे निम्न कोटि के क्षणिक स्वार्थ में पढ़कर 
उसी आधार को गिरा देना चाहते दें जिसके ऊपर उनको 
अधिचल स्थिति है | साहित्य के इतिद्दास के सारे क्षेत्र में आप 
को साथ लेकर विचरण करना, आज मेरा उद्देश्य नहीं है | मं 
फ्रेबल उस प्रयत्न का निराकरण कर देना चाहता हूँ जो हिन्दुओं 
ओर सिखों के बीच में भेद की खाई खनने के लिये छगभग _ 
आधी शतावदी से किया जारहा है। हिन्दी के जिन सन्त 
कवियों ने सब भेद भावों को मिटाने के लिए अपने जीवन 
पर्यत अथक परिश्रम किया हो उनके नाम पर भेदभाव का 


प्रेचार करने का प्रयत्न करना साहस का काम है और यही 
चहुत वर्षो' से कुछ लेखक कर रहे हैं । 


आधी शताब्दी से पहले की बात है कि भारत-सचिव ने 
एक जसेन विद्वान्‌ डा० ट्रम्प से गुरु अन्थ साहब का अनुवाद 
कराना आरम्भ किया था। उसने उस अनुवाद की भूमिका $ 
लिख दिया कि नानक हर एक वात में सथ्वा हिन्दू था। यद्द ए 
विल्कुड सच्ची बात थी । किन्तु अंगरेज़ विद्वानों को यह स 
कुछ कट्ठु मालम हुआ ओर उन्दोंने ट्रम्प के इस कथन का बिरं 
करना आरम्भ कर दिया | डिक्शनरी आधब इस्लाम में मि 
फ्रेडरिक पिंकट ने नानक को मुसछमान बताया | कारण ३ 
उन्होंने थ्ट बतलाये कि नानक एकेश्वर वादी थे ; सूफियों 
ऋपड़े पहनते थे और कई सूफी उनको गुरु तुल्य सममरें 


[ २९ ] 


ने वहाँ! की स्मृति के अर्थ में हो सुरति शब्द का प्रयोग किया है । 
योग की साधनाओं के द्वारा अथवा अन्य कई अव्यक्त कारणों से 
कुछ विशिष्ट व्यक्तियों को कई जन्मों की स्मृत्त हो आती है । बह 
भी, चमत्कारी होने पर भी, “यहां? की स्मृति है, वहाँ” की नहीं । 

सन की वहिरमुख बृत्ति का फारण “यहां” की प्रत्यभिज्ना है. । 
वहाँ? की सुरति उसे अन्तमुख बनाती है। मन के प्रसरणशील 
स्वभात्र को पीछे की ओर मोड़ना ही, सुलटी सुरति को उलटी 
करना दी,' साथना-मार्ग हे, प्रभु से सम्मुख रहना है।* इसी 
लिये सन्‍्तों ने स्मरण का विधान किया है । सन्त-मत ही में क्‍या 
प्राय: सच साधना-मार्गों में किसी न किसी रूप में स्मरण का 
विधान किया गया है। सत्संग, दीक्षा-महण, जप-तप, योग, सब 
इसी एक इउेहदेश्य के लिये किये आते हैं. । ये सब अपनी अपनी दिशा 
से सुरति का अन्यत्र से हटाकर परम तत्त्व में सिसटाते हैं.। जब 
तक सुरति'सिमटकर बिना टूटे सूत्र की भाँति आत्मा में एकतान 


१--पालो तब्र नाम-कुल्ल करतार। बांधकर चढ़ो सुरत क़ा त्तार। 
मीन मत चढ़ गद उलटी घार, मकरगत पकढ़ा अपना तार ॥ 
+>शासखचन, भाग १, एप २१३ | 
२--जै तन माँ मन घरै, मन घरि निर्मल होइ। 
साहित्रं सो सनमुख् रहे, तो फिरि बालक होइ ॥| 
--कंब्रीर-गंथावली, प्रू० २९, १२,.। 


इ भछा॥ 3) 
को हिंदुझों से अलग इस्फ़े से मे देगा पर्शि उसमें प्रनिष्द- 
संस पदाने से, मिससें मिस्टर भेरीलिफ धरशार्य शर्ते पे । 
इसो परन्रिप्ट संस थे: रहने से सिगयों ऐे. फदारन्माय दिंदुओं को 
कटरा को दूर परने में समय ऐगि। परंतु मियों और दिंदुदों 
दी धद्ध दूसरे से पसहग रखना नामक थे; पपदेशों को दिंदुशों फे 
टेदय समझ पईघने से रोढने फे प्रयत्न फे बरापर दै। सागक 
के उपदेश दिंदुओं पर देसी दद्मा में पूसाप्रमाष टाल सहते 
ई ज्व कि दिए समझे छि ये इसी फ्रे एफ संग-मद्दास्मा फे 
उपदेश है । 

ओर इसमें फोई संदेद भी नदी कि नानक पस्तुतः दिन्दू थे 
मिस्टर सेफकीलिफ घाट्टू जिस पद्देश से सियों झा अपने आपको 
टिन्दू फाना ने सदर सके परंतु याद घास निश्चित है कि नानक ने 
मम की रक्षा फे लिए अपनी पाणी फा उपयोग दिया था 'भौर 
वह उस धर्म फी रफ्ा फे लिए जिसफों धर्म फे 'अतिरिक्त फोई 
संशा देना अनुचित है. दिंठु जिसे श्राजकन्न छोग दिंदू धर्म फडह 
फर श्रभिद्वित फरते हैँ। जिस समय नानक उत्पन्न हुए थे उम्र 
समय द्िंदुश्ों में घ्म फो अवस्था बहुत छुछ देन हो चली थी । 
अपने आपको धर्म निष्ठ समझने चाले छोग उसके यिल्कुश विपरीत 
श्रनाय॑ श्रत्यों की फरने लगे थे | भू्िपूजा और अवतारबाद के 
मूल में उनको जन्म देनेवाली जो रहस्य भावना थो वद्ध लोप 
ही गयी थी और ऐिन्दू पत्थरों और मतुप्यों फो साधारण श्वर्थ 


[ ३० ॥ 
भाव से नहीं लगती, तब तक लच्य-सिद्धि नहीं होती" । सत्खंग- 
साधु और गुरु का संग--सुरति को उछटने के लिये अनुकूल 
परिस्थिति प्रस्तुत करता है। इस वातावरण में नाम-मंत्र प्रदान 
कर गुरू पुरातन स्म्रति के हूठे हुए तार का जोड़ता है। साधुओं 
की, गुरु की संगति में साधक “वहाँ! की बातें सुनता है जिससे 
उसके हृदय में 'बहाँ” के लिये प्रीति उत्पन्न होती है और स्मरण 
में उसका जी छगता है। इसी लिये किसी-किसी ने 'श्रुति॥ 
श्रवण से 'सुरति' की व्युलत्ति मानी है। जगत्‌ में भी गुण-श्रवण 


१--जब्र लग स्तूति सिमटे नहीं मन निहचल नहिं होड़ । 
तब लग पिव परसे नहीं बड़ी विषति यह मोह ॥ 
-दीदू बानी, भाग १, पृ० ३१, १६। 
प्रेम कर तुम नेम हिय में सुरति डोरी धुनि | 
दास बुल्ला वानि बोलदि आनि तिखवेनि ॥--बुल्ला,बानी पु«८, ६ 
मुरति सदा स्थायति रहे तिनके मोटे भाग | 
दादू पीवी राम रस रहे निरंजन लाग॥ 
“दीदू बानी, भाग १, अंग ५, ३० प्रृू० ९० | 
कोटि ग्रंथ का अरथ दे सुरति ठिकाने राख | 
“+गंगबदास, ओ्रादिग्रंथ!, अंग ५४, १८, प्र० २३१८ | 
शक 


२-- सरस्वती मवन स्टटीज?, भाग ८ में ताग्कनांथ सान्याल का लख 


५2० द्रा हे हि जल हि 
ईस्ट (दय7२5)) | 


( जप 


[वेंक अपनी वाणी में स्थान दिया। सिखों के सब मंत्र 3”. 
से आरम्भ होते हैं। त्रिमूर्ति को उन्होंने स्पष्ट शब्दों में स्वीकार 
किया है-- 
एका साई जुगत वियाई, तिन चेले परवाण। 
एक संसारी, एक भंडारी, एक छाए दीवान ॥--जपजी 
आदि ग्रन्ध, पृ० २ 
[ एक माता ( माया ) योग्य रूप से प्रसूती हुई उसके तीन 
चतुर पुत्र हुए। एक संसारी ( गृहस्थ >- संसार को पेदा करने 
चाला त्रह्मा ) हुआ। एक भंडारी ( भरण-पोषण करने वाला -- 
विष्णु ) हुआ ओर एक दीवाना ( नष्ट करनेवाला ८ महेश ) 
हुआ | ] 
त्रिमूर्ति को माया का पुत्र कहना, सर्वथा वेदांत सम्मत है। 
वस्तुत: नानक ने जो कुछ कहा दे, वह उच्च से उच्च शर्य-सिद्धातों 
के अनुकूछ है। वेदों में 'एक सद्दिप्रा बहुधा बदंति! से जो 
दार्शनिक चिंतन आये ऋषियों ने आरंभ किया था, उसका पूर्ण 
विकास वेदांत में हुआ, और इसी वेदांत का सार नानक ने 
अपनी वाणी सें करके-- 
£ ३४ सतिनामु करता पुरुख निरमों निरतेर अकाल मूराति अजूनिसे _ 
की मक्ती का प्रसार किया। जो लोग मिस्टर पिंकट की त्तरह्‌ 
नानक को मुखद्मान समझते हैं । वे उच्ती प्रकार भूल में हैं. जैसे 
वे लोग जो राजा रामसोहनराय को ईसाई सममते हैं। परन्तु 


[| 


मान्न से प्रेम ( विरह ) उत्पन्न हो जाता है, जैसा नहढू-दमयन्ती 
को परस्पर हुआ था। और जस क्षेत्र में दशेन प्रेम के बिना 
असम्भव है, उसकी बात ही क्या कहनी है' । बिना पहले 
हमारे हृदय में प्रेम उत्पन्न हुए परमात्मा का दर्शन करना 
हमारे लिये शक्‍्य नहीं । इसी लिये अपने आत्मत्व के उपपादन के 
लिये स्मरण का विधान है, क्योंकि स्मरण प्रेस ही का दूसरा रूप 
है ।* परमात्मा का स्मरण तो सब करते हैं पर काम पड़ने पर | 
भगवान्‌ की प्रीति तब सिद्ध हो सकती है जब ऐसा स्मरण नित्य 
होगे | स्मरण अगम से आती हुई खजन की धारा को--जहाँ तक 
व्यक्ति का संचंध है--उलटे अगम में पलटना है। स्मरण की चरम 
सीमा अजपा जाप है जिसमें साधक का एक क्षण भी परमात्मा के 
प्रेम के बिना नहीं बीतता। उसकी प्रत्येक साँस स्मग्णु का 
अतिरूप हो जाती है.। उसका सारा अस्तित्व परसात्मा की स्घृति- 
१--देवै किसका दर का दय जोड़ों तार | 
दादू साथै सुरति को सो गुर पीर हमार ॥ 

5दादू बानी, भाग १, प्रृ० ६। 
२--सुमिरन मन की प्रीति है (-कत्रीर-वचनावज्नी, पृ० १२, १११। 

३--काम परे हरि सुमिरिए, ऐसा सिमरो नित्त। 

अमरापुर वासा करहु, हरि. गया बहोरे वित्त ॥ 
--अबीर-ग्रन्थावली, प्र० २५०, २३ । 


[_. २७८ 3) 


इन गाँठों में लोक-हितेपणा का मधुर रस भरा हुआ है, भाई ! 
इन्हीं से भक्त को अपने उद्धार की 'आआशा होती दै। यहाँ तक 
वितर्क सब 'कुतक' कहलाते हैं । सती को जितना दुःख भोगना 
पड़ा बह सब इसलिये कि जहाँ विश्वास करना चाहिये, वहाँ 
बह तक करने लगीं, दिल का काम दिमाक से लेने लगीं । 
प्रह्म जो व्यापक तिरज अज, अकल अनीह अभेद | 
सोकि देह घरि होइ नर, जाहि न जानत चेद | 
भला तके से यह समस्‍या इल हो सकती है? परन्तु 
पावेती जल्म में जब उनकी तके-बुद्धि मिट गयी ओर उन्हें 
अनुभव हो गया कि 'सो फछ भर्ती भाँति हम पावा। तत्र 
शिवजी के समझाने से उनके दिल में यह चात चैठते देर « 
लगी कि-- 
अगुन - अरूप अलूेख अज जोई। 
भगत प्रेमबस सशुन सो होई।॥ -तुलूसी 
इष्टदेव की सिद्धि तक से नहीं प्रेम से होती है । इष्टदेव ' 
भावना में चत्वछ सन के आगे भगवान्‌ का वह सब्जुल मनो 
रूप रक्खा जाता है जिसे देखकर वह विवश होकर खुद ही २ 
कना छोड़ देता है | बाहर से जोर-जबर की जरूरत नहीं पड़ 
संसार का फिर उसके ऊपर कुछ असर नहीं रह जाता-- 
सो सन गिरिधर छबि पै अटक्यों । 
छछ्िद त्रिभंग चालपे चलिके, चिबुक चारु गढ़ि ठटक्यो 
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मय, सुरति-मय हो जाता है' । जिहा से राम-नाम कहने से लेकर 
अजपा-जाप तक सब स्मरण ही है और सुरति की उल्टी धार 
है। अंत में वह अवस्था आती हे जिसमें सुए रति निःशेप था 
निरतिशय रति हो जाती है । सुरति इतनी पूर्ण हो जाती है कि 
वह स्मृति नहीं रह जाती । परमात्मा के साथ जीवात्मा का संबंध 
चेतना में स्प्रति रूप से नहीं तदात्मरूप से हो जाता है* । यह 
अवस्था 'निरति! कहलाती है*। यही वास्तविक ज्ञान की अवस्था 
१--मूरति रूप सरीर का पिव के पर्स्स होइ। 
दादू तन मन एक रस मुमिर्ण कहिए. सोइ ॥ 
““दादू बानी, भाग १ अंग ४, १६३, पृ० ६३ । 
श्रुति भी 'श्म्ृतिः को ब्रह्मोपलब्धि कासाधन मानती है | छांदोग्य कहता 
है कि स्मृति प्रात होने पर सब प्रन्थियाँ छूट जाती हैं--त्मृतिलम्भे सबे- 
अन्थीनां विप्रमोशक्ष:--७, २७, २। 
अद्वारह अध्याय गीता श्रीकृष्ण के मुख से सुन लेने पर अजुन को जो 
लाभ हुआ वह स्मृति-लाभ ही है जैसा उसने स्वयं अपने मुँह से कहा है--- 
नषश्टो मोहः स्मृतिलव्धा त्वच्प्रसादान्मयाब्च्युत। १८,७३।॥ . 
२--जैसे 'सुरति' की एक संभव व्युत्पत्ति 'सुष्ठु रति? है, वैसे ही 
“निरति! की निःशेष या निरतिशय रतिः भी | 
३--वू तू करता तू' हुआ | --ऋनीर-ग्रन्थावली, प्रृ० ५, ९) 
४---सुरति समांणी निरति मैं निरति रही निरघार | 
सुरति निराति पर्चा भया तब खूले स्वंम दुआर॥ २२ ॥ 
सुरति समांणी निरति में, अजपा माह जाप | 
केश्न समांणां अलेख में, यू" आपा माह थाप ॥ २३ ॥ 


हिन्दी शब्द-संग्रह 


( नूतन परित्नर्धित, तुतीय संस्करण ) 


[ सम्पादक--थ्री गुकुन्दीलाल श्रीवार्ता तथा शीराजाल्यस सदा ये 


किम भम 


इसमें प्राचीन हिन्दी कवियों द्वारा श्रयुक्त गज़माषपा, धपरबर्धो: 
बुन्देलखण्डी इत्यादि शद्दोंके अतिरिक आधुनिक दिन्दी सादित/ 
में प्रचलित हिन्दी, संस्कृत, फारसी, अरबी, इत्यादि भाषाओंओ 
शब्दोंका भी संग्रह फिया गया है। अप्रचलित शब्दोंका अः 
स्पष्ट फरनेके लिए विभिन्‍न पुस्तकोंका सहारा लिया गया हैी' 
विभिन्‍न अन्थोंसे हजारों उदाहरण दिये गये हू। इस संस्करण | 
में पाँच हजार शब्द बढ़ा दिये गये हैं । 


मूल्य सजिल्द जा) सात्र 


अ्जिल्द ७) , 
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है जो सच्चे साधक की उत्सपिंणी प्रार्थना है* । उसमें माया का 
सर्वेथा त्याग ओर आत्मतत्त्व का पूर्ण प्रतिप्ठापन हो जाता दे ।* 
काल के चंगुल से छूटकर जीव स्वयं परमात्मा हो जाता है और 
आध्यात्मिक आनंद में निमम्न होकर नाचने छगता है । यह छुरति 
की निरति दशा है। यहाँ 'निरति' शब्द नृत्य का परिवर्तित रूप 
है और त्रह्मानंद का द्योतक | 


१---वू है तैसी सुरति दे, तू है तैसा खेम ॥ 
दादू बानी, भाग १, प्ृ० २४, ४४ । 
२--्रक्ष और माया में, आत्म और अनात्म में, भ्रन्तर करनेवाली 
निर्णायक शक्ति विवेक कहलाती है। राधास्वामी साहित्य में इसी लिये 
निरति का अ्रर्थ निर्शयय करनेवाली शक्ति लिया गया है---सारवचन, भांग 
१, प्रू० २३७ ( आठवों आइत्ति )। परमात्मा का वास्तविक ज्ञान निरति 
में दी होता हे, मानो हमें परमात्मा का पता लग गया, खबर मिल गईं । 
इसी लिये डिंगल साहित्य में 'निरति? का अ्रथ पता लगना, समाचार 
[ मिलना होता है -- 
' राजा, कउ जण पाठवइ ठोलइ निरति न होइ 
मालवणी मारइ तियठ पूगक पंथ जि को 
--दोला मारू रा दृहा, ९६ दू० 
३--ओर मार्गों में भी तदात्म-अनुभव में शृत्य भाव माना गया हे- 
यद्यानन्द समुत्पन्न॑ दृत्यते मोश्न-हेतुना | ( 'द्विकल्प? ) 
--ओद्ध गान ओ दोद्मा कोष, प्रृ० ३१, अंतिम पंक्ति । 
डर 


कट का हक ही मगर छा (22538 दर 

निम्नलिखित पुस्तकों का नया संस्करण थार 
बच श्ड़ा कम 
हो निकलने जा रहा है 


साम्राज्यवाद 


॒ँि ् # ब्क 
भूमिफा लेखक, पं० जवाहरलाल नेहरू 


लेखकर--भ्री मुकुन्दीछाल सीयास्षप 
संसार की समाज-क्रांति 


लेखक - ढा० जी० एस० खरे, पी० एच० डी० 


मीर कासिम्‌ 
लेखक---श्री हरिहरनाथ शाद्धी 


भूमि* उखक, बेनीप्रसाद, एम० ए.०, डी० एस० सी०, 


कुछ निरंजनी सम्तों की बानियां 
( नागरी प्रचारिणी पत्रिका से उद्धृत ) 

मैं आपका ध्यान हिंदी साहित्य की एक उपधारा की ओर 
आकृ्ट करता हैँ, जिसे हिन्दी साहित्य की निरंजन-धारा कद्दू सकते 
हैं। जैसा नाम से ही पता चलता हे, निरंजन-घारा भी सिद्ध 
नाथ तथा निर्गुंग घाराओं को हो भाँति आध्यात्मिक धारा है । 

हरिदास, तुरप्तीदास और सेवादास--इन तीन निरंजनियों 
की वहत सी बानियाँ मेरे. पास हैं। खेमजी, कान्हड्दास और 
सोहनदास की भी कुछ कविताएँ संग्रहों में मिलती हैँ । इनके 
अतिरिक्त मनोहरदास, निपटनिरंजन तथा भगवानदास का उल्लेख 
नंशवसिंह सरोज”, ग्रियर्सेन्न के 'माडने वर्नाक्यूलर लिटरेचर?, 
सागरी-्चारिणी सभा की खोज-विचरणों तथा “सिश्रवंधु-विनोद! 
में मिलता है। पहले तीन व्यक्तियों की विस्तृत वानियों को देखने 
से यह स्पष्ट विद्त हो जाता है कि वे एक ही धारा के अंश हैं 
और उपयुक्त शेष व्यक्तियों की जो कुछ कविताएँ मिलती हैं उनसे 
इस धारणा की पुष्टि हो जाती है । 

दादूपंथोी राघोदास ने नाभादास के 'भक्तमाल? के ढंग पर 
अपने भक्तमाल की रचना की, जिसकी समाप्ति घि० सं० १७७० ८८ 





यह ओरिएंयल कांफरेंस में अध्यक्ष पद से दिया गया अभिमाषण है। 
आअवतरण में आरंभ का कुछ अंश छोड़ दिया गया है । 


कुछ मिरंजनी सनन्‍्तों की जानियाँ 
( नागरी प्रचारिणी पत्रिका से उद्धृत ) 

मैं आपका ध्यान हिंदी साहित्य को एक उपधघारा की ओर 
आक्ृष्ट करता हूँ, जिसे हिन्दी साहित्य की निरंजन-घारा कह सकते 
है। जेसा नाम से ही पता चरता है, निरंजन-धारा भी सिद्ध, 
लाथ तथा मि्गुग घाराओं को हो भाँति आध्यात्मिक धारा है। 

हरिदाम, ठुरसीदास और सेवादास--इन तीन निरंजनियों 
की बहुत सी बानियाँ मेरे पास हैं। खेमजी, कान्‍्हड़दास और 
मोहनदास की भी कुछ कविताएँ संग्रहों में मिलती हैं। इनके 
अतिरिक्त मनोहरदास, निपटनिरंजन तथा भगवानदास का उल्लेख 
नशिवसिंद सरोज, प्रियर्सत्र के 'माडने चर्नौक्‍्यूलर लिटरेचर/, 
नागरी-प्रचारिणी सभा की खोज-विवरणों तथा पिश्रवंधु-विनोद! 
भ मिलता है.। पहले तीन व्यक्तियों की विस्तृत वानियों को देखने 
मे यह स्पष्ट चिदित हो जाता है कि वे एक दी घारा के अंश हँ 
और उपयुक्त शेष व्यक्तियों की जो ऋुछ कविताएँ मिलती हैं उनसे 
इस थाग्णा की पुष्टि हो ज्ञाती हे. । 

दादुपंथी रावादास ने नाभादास के 'भक्तमाल' के ढंग पर 
अपने भकतमाल की रचना की, जिसकी समाप्ति वि० सं० १७७० ८८ 
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में अध्यत पद से दिया गया अभिमापण है | 
खराधपए में घारग का कुछ अश छोड़ दिया गया है | 
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१७१३ ई० में हुई। इस में नाभादास के भक्तमाल सें छूटे हुए 
भक्तों का उल्लेख किया गया है.। बारह निरंजनी महंतों का कुछ 
विवरण उसमें दिया हुआ है, जिनमें ऊपर आए हुए हरिदास, 
तुर्सीदास, खेमजी, कान्हड़दास और मोहनदास सम्मिलित हें । 
ये सब राजस्थानी हें 

इनमें समय की दृष्टि से सब से पहला ग्रंथकार हरिदास जान 
पड़ता है। राघोदास ने हरिदास को प्रागदास का शिष्य बतलाया 
है, जिसे छोड़ कर वाद को वह गोरखपंथी हो गया। सुन्दरदास 
ने भी--जो प्रागदास का वड़ा सम्मान करते थे और जिन्हें ये 
व्यक्तिगत रूप से' भल्री भाँति जानते थे--हरिदास की गणना 
गोरखनाथ, कंथड़नाथ और कबीर आदि की भाँति बड़े गुरुओं में 
की है* । इस से यह जान पड़ता है कि संभवतः हरिदास ने 





१--पुरोहित हरिनारायण जी---सुन्द्रदास-अंथावली, भूमिका पृ०७८। 
२--“कोउक गोरष के गुरु थापत, कोउक दत्त दिगंबर आदू, 
कोउक कंथर कोठउक भर्थर, कोइ कचीरा के राखत नावू | 
कोउ कहे हरदास हमार जु, यूँ करि ठानत बाद बिबादू, 
और सुछंत सबै सिर ऊपर सुन्दर के उर है गुरु दावू ॥” 
( पीतांबर जी द्वारा सम्पादित सुन्दर-विलास--१-५ ) 
दूसरे स्थान पर सुन्दरदास उनका उल्लेख असत्‌ से आध्यात्मिक युद्ध 
करने में लगे हुए योद्धा के रूपमें करते हैं-- 
“अंगद भुवन परस हरदास ज्ञान गह्मो हथियार रे |? 
( पीतांबर जी द्वारा संपादित सुन्दर-विलास, प्रृ० ७५० ) 


[ शे८ । 


आध्यात्मिक जिक्ञासु तथा रहस्यवादी उपासक थ्े। निरंजन-पंथ 
क लिये तुस्सीदास ने चद्दी काम किया जो दादू पंथ के ल्यि 
सुन्दरदास ने | राघोंदास मे इनकी वाणियों की प्रशंसा उचित ही 
की है---'तुस्सी जु वाणी नीकी ल्याए हैं ।” 
यह भी संभव हो सकता है कि राघो का तात्पर्य यहां रचनाओं 
से न हो कर तुरसी करी आवाज से ही हो। 'ल्याए हैं? क्रिया कुछ 
इसी ओर संकेत करती जान पड़ती है। 
राधो के अचुसार ठुस्सी को सत्यज्ञान की प्राप्ति हो गई थी और 
अन्य सब वस्तुओं" से उनका मन हट गया था। राधो ही के 
अनुसार तुरसी के अखाड़े में करणी की शोभा दिखाई देती है ।* 
तुस्सी शेरपुर के निवासो थे । 
तनागरीप्रचारिणी सभा की खोज में तुरसीदास की वाणी क 
एक हस्तलिखित प्रति का उल्लेख हुआ है. जिसमें इतिहास समुचय 
की प्रतिलिपि भी सम्मिलित है। इतिहास समुश्यय' के अन्त के 
लिखा है कि उसकी प्रतिल्तिपि बि० सं० १७४५ ( १६८८ ई० ) रे 
ऊधोदास के शिष्य छाछदास के शिष्य किसी तुरसीदास ने य 


१---तुरसी पायो तत् आन सी भयी उद्यासा--.-१४३ । 
“तुस्सीदास पायो तत्त नीकी बनि आई है?ः--१४४ | 


२--“रात्रो कहे करणी जित शोमित देषो है दास तुस्सी : 
अपारोौ”?- १५३ | 


[ ३५ |] 
थी । यदि यह प्रति तुर्सी ही के हाथकी लिखी है. और ऐसी कोई 
- बात है नहीं जिससे उसका तुरसी का लिखा होना अप्रमाणित हो, 
तो हमें तुरसी का समय मिल जाता है। राघोदास ने इनका 
उल्लेख वर्तमान काल की क्रिया के रूप में किया है। और जान 
पढ़ता है कि राबोदास के भक्तमाल के लिखे जाने के समय तक 
वे काफी वृढ़े दो चुके थे, क्योंकि उस समय तक वे अपने आध्या- 
त्मिक ज्ञान के कारण प्रसिद्ध हो गए थे। इस से भी चिदित हो 
जाता है कि उनका संचत १७४५ थवि० में महाभारत के एक अंश 
की प्रतिलिपि करना असंभव नही | इस प्रकार ये तुरसी, प्रसिद्ध 
महात्मा तुलसीदास से छोटे, किन्तु समसामयिक्र ठहरते हैं । 

मोहनदास, कान्हड़ ओर खेमजी भी बड़े अच्छे कवि थे 
ओर अध्यात्म-मार्ग में उनकी बढ़ी पहुँच थी। तीनों महंत थे-- 
मोहनदास देवपुरा के, कान्हड़ चाटसू के ओर खेमदास 
शिवहड़ी के । 





३--इवि श्री मह्यभार्व इतिहासममुचये तैंतीतमों ग्रध्याय ॥३१॥ 
इति श्री मद्याभार्थे सम्पूर्ण समास्त। संवत्‌ १७४४ दृषे मास 
कार्तिक सुदी ७ वार सनीवासरे ॥ नगर गन्धार सुथाने सुभमस्तु 
लिपतं स्वामी जी श्री श्री श्री श्री १०८ ऊघोदास जी को सिप्य 
स्‍्तव्रामी जी श्री श्री श्री श्री १०८ श्री श्री लालदास जौ'को सिष्य 


तुलसीदास बाँचे जिसको राम राम | 


[४१ ] 


नगवानदास निरंत्नीने ने, जो नागा अजुनदास के चेले थे, 
निम्नलिखित ग्रन्थों की रचना की हैं-- 

(१ ) प्रेम पदार्थ 

(२) अमृतधारा 

(३) भर्तृहर शनक भाषा 

(४) गाता माहात्म्य ( १७४० 


९5 


चे० ) 
(५) कार्तिक साद्दात््य ( १७४२ बि० ) 

(६) जैमिनि अश्वमेघ ( १७४५५ बि० ) 
हुए संबत स्वयं अन्थों से लिए गए हैं | 


। कोप्ठकों 


जज 


म# दिए 


निपट निरंजन का जन्म 'शिवसिंह सरोतः के अनुसार संबन 
2६५० वि० (१९३६० ) में हुआ था। शिवसिंह ने इन्हें 
चुछसीदास जी की समता का संत माना है। संभव : इनकी 
जन्म-तिथि के अनुमान का आधार शिवर्सिद्द के पास के इनके 
किसो ग्रन्थ का रचनाकालछ दो | शिवसिंह के पास इनके 'शांतरस 
बेदांत' और “निरंजन संग्रह” दो ग्रन्थ थे। इनमें से पहलछा अब 
तक शिवसिद के एक बंशधर के पास है, किंतु उसके अंतिम प्र 
अब नष्ट ह्दो गए हैँ साहित्य के इतिहासों में निपट निरंजन के 
नाम से दी गई 'संतसरसी” नामक रचना यथाथे में शांतरस 
वेदान्त' ही है। यह नाम-परिव्तेन की भूल स्वयं 'शिवसिंह 
सरोज! में ही ( कम से कम जिस रूप में वह छपा है ) किसी 
आँति आ गई थी ( सरोज ए० ४१८ ) | 


[ ४४ | 


अमध्य हृष्टि के सदशहै । इस साधना-पद्धनि पर--जिसमें 
सुरति अर्थात्‌ अन्तर्युखी बृत्ति, मन तथा ख्वासनिःश्रास को, एक 
साथ छगाना आवश्यक होता है--निरंजनियों ने बार बार जोर 
दिया है। इसकी अन्तिम अवस्था अजपा जप है, जिसमें श्वास- 
प्रश्मास के साथ स्वतः सतत नाम-स्मरण होने लगता हे । 
निरंजिनी कविता में प्रेम-तत्वका महत्व योग-तत्व से किसी 
भी मात्रा भें कम नहीं है। इन्द्रियों का दसन नहीं, वरन शमन 
आवश्यक है। और शमन में प्रेम-तत्व ही से सफलता प्राप्त होती 
है। इस तत्व की अवहेलना करनेवाले साधकों को हरिदास ने 
खूब फटकारा है' । प्रेमात्तिरेक से बिहल होकर जब जीव (पत्नी 
की भाँति ) अपनी आत्मा को परमात्मा ( अपने पति ) के चरणों 
में निःस्वार्थ भाव से अर्पित कर देता है, तभी ( प्रियतम परमात्मा 
से ) महामिल्ञन होता है * | इन सब निरंजनी कवियों ने प्रिय के 


१--“पांच रापिन पेम पीया दर्सों दिशा कूँ जाहिं। 
देषि अबचघू अकलि अन्धा अजहूँ चेते नाहि॥” 
२-- जन ब्रांध्यो प्रीति रस #» १०७५ ०००४०५०० ४३५ 
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निकट बसी न्यारा रहो एक मन्दिर मांहि माधवे। 
में मिलिहें के तन तजों अब्र मोहिं जीवण नाहिं माधते || 
प्राण उधारण तुम मिली 

अबला मनि व्याकुल भई, तुम क्यों रहे रिसाइ माधवे || 


--हँरिंदास 


[ ४५ | 


विरद से दुःखवी प्रिया की भाँनि अपने छृदय की ज्यथा प्रकट की 
है। | तुरसीदास के अनुसार यही प्रेम-भावना प्रत्येक आध्या- 
त्मिक साधना-पथ की प्राण होनी चाहिए । इसके विद्यमान रहने 
से प्रत्येक मार्ग सचा है, कु इसके अभाव में हर एक पथ 
निस्सार है? | 

निरंजनियों ने अपरोक्षानुभूति का वर्णन निगुंणियों की ही सी 
भाषा में किया है। सफल साथना-सार्ग के अन्त में साधक को 


“मुरति सुद्दागणि सुन्दगी, वस्यी ब्रद्म भरतार । 
श्रान दिसा चितये नहीं, सोधि लियो करतार॥” 
ह “-सेवादास । 
२--अ्रन्तरि चोट ब्रिरद् की लगी, नप सिप्र चोट समाणी (” 
--हरिदास । 
“कोउ बूझी रे ब्रांसना, जोसी कद्दि कत्र श्रावे मेरा राम | , 
विरदिन पूरे दरस कूँ, जिय नाद्दीं विश्राम ॥ 
ज्यू 'चात्रिग घन कूँ रंटे पीव पीव करे पुकार | 
यूँ राम मिलन कूँ त्रिरददिनी तरफे बारम्बार ||, 
--ुरसीदास । 
३--“प्रेम भक्ति त्रिन जप तप ध्यान, रूखे लगे सहतत विग्यान | 
तुस्सी प्रेम भक्ति उर होय, तब्र उचरद्दी मत सांचे जोय ॥” 
--ठर्सी । 


[ ५६ ] 


अनन्त प्रकाश पुञ्न की बाढ़ सी आती दिखाई देती £, जो जग्गा 
के द्वारा स्थिरता श्रहण करने पर शोतल, झिलमिल ज्योति के रूप मे 
स्थिर हो जाती है। इस सहजानुभूनि के हो जाने पर सभी बाहरी 
विरोध मिट जाते हैं | स्वयं यह्‌ अनुभूति भी उलटी या स्वविरोधी 
शब्दावली में ही व्यक्त की जा सकती है। हरिदास के कंथना- 
जुसार गुरु शिष्य की अन्‍्तर्ज्योेति को अनन्त सूर्यों के प्रकाश से 
मिला देता है' । सेबादास झिलमिलाती ज्योति का दर्शन त्रिकुटी 
में करते हैं' । इन्हीं के शब्दों में' सहजानुभूति बिना घन के 
चमकतने वाली विजली है, बिना हाथ के बजने वाली बीणा हे, 
विना बादलों के होने वाली अखण्ड बर्षा हे। और तुरसी के 
शब्दों में आध्यात्मिक अनुभूति बहरे का ऐसी गुप्त वात सुनना है 
जिसमें' जिह्ना तथा मुँह काम में नहीं आते । वह रँँगड़ेका ऐसे पेड़ 
पर चढ़ने की भाँति है जिसपर पेर वाले नहीं चढ़ सकते । वह 
अन्घे के प्रकाश को देखन के समान है! | 





१---“अनन्त सूर निकट नूर जोति जोति लावै |” 
२--“नैना माहीं रामजी मिलमिल जोति प्रकास। 
त्रिकुटी छाजा वैठि करि को निरखे निज दास |”? 
३--“त्रिमन घन चमके बिजली तहां रहे मठ छाय | 
हरि सरबर तहां षेलिए जहेँ बिणा कर वाजे बीण || 
ब्रिन बादल वर्षा सदा, तहां बारा मास अखंड |”? 
४--बहरा गुक्ति बानी सुने सुरता स॒ुनै नकोय। 
०5 तुस्सी सो बानी अधट मुख त्रिन उपजै सोय || 


[४७ | 


उपयुक्त सभी बातों में निर्मुणियों और निरंजनियों में साम्य 
है। इसीलिये गधघ.दास ने निरंजनियों को कवीर के से भाव का 
बतलाया है । किन्तु फिर भी उन्होंने इन्हें कबीर, नानक, दादू 
आदि निगुंणी सन्तों में नहीं गिनाया है और उनका एक अलग 
ही संप्रदाय माना है। इसका कारण यही हो सकता कि निगु- 
णियों और निरंजनियों में इतना साम्य होते हुए भी कुछ 
भेद अबच्य है। 


कबीर ने स्थूल पूजा-विधानों का तथा हिन्दुओं की सामाजिक 
वर्णुव्यवस्था का एकदम खंडन किया हे | निरंजनियों ने भी सूत्ति- 
पूजा, अवतारबाद तथा कमकांड का परमार्थ दृष्टि से विरोध किया 
है अचदय, किन्तु अपने समान ज्ञान की उच्च अवस्था तंक न पहुँच 
सकने वाले साधारण श्रेणी के व्यक्तियों के छिये इन वातों की 
आवश्यकता भी उन्होंने समझी है। इसीलिये हरिदास ने अपने 
चेलों को मन्दिरों से वेर अथवा प्रीति रक्खे बिना ही गोविन्द की 
भक्ति करने का आदेश किया है * | तुरस मू्ते से अमृत की ओर 





पग॒उठि तसरबर चढ़े सपगे चढ्या न जाय | ॥ 
तुससी जोती जगमगे अन्बे कूँ. दरसाय ॥” 

१---नहिं देवल स्यू” बैरता, नहिं देवल स्यां प्रीति । 
किरतम तजि गोबिंद भजी, यह साथी की रीति ॥? 


[ ४८ ) 


जाने के लिये 'अमूरत्ति' को 'मूरति' में देखना घुग सी समझते 
छार आचार का भी आखिर कष्ट मात्य समर 
निरजना बग्येश्रम-घ्म का तुरसी के शब्दा ज्लेआगी का की पम 
मानते है, आत्मा का नहीं, फिर भी ऐसा भी नहीं जान 
कि परंपरा से चल्ली आती हुई चर्णीक्षम-वर्म की हंस व्यवस्था 
से घछन्ह्‌ बेर है | थे यह अवश्य चाहत हैं कि संसार एफ प्रिधार 
की भाँति रहे आर वशुभंद ऊुच-नीच के भद-भाव का 
न बनाया जाय) । 


आधार 


१--मूरति में अमूरति चसे श्रमल आतमाराम | 
तुस्मी भस्म ब्रिसराय के तादी को ले नाम ॥” 

२--/जाके आचारहु नहीं, नहिं त्रिचार अद लेस । 
उै माहिं एक हू नहीं, तो छृग धरम ताकी बेस [7 

३---“तुस्सी बरणाश्रम सत्र काया लॉ, सो काया करम को रूप । 
करम रहत जे जन भए, ते निज परम अनूप ॥ 
जन्म नीच कहिये नहीं, जो करम उत्तम होय। 
ठरसी नीच करम करे, नीच कहावै सोय ॥”--तुरसी । 
“जन्म ब्रह्मम भए का भयौ करत कृत चडार | 
बहुरि पिंड परे होयगा, सुद्र॒ घरहु अवतार ॥ 

दिंदू तुरक एक कल लाई । राम रहीम दोइ नहिं भाई ॥” 


--हरिदास । 


निरंजनी इस प्रकार की प्रवृत्ति के कारण रामाननद, नामदेंवा 
इत्यादि प्राचीन सन्‍्तों के समकक्ष हो जाते हैँ । विठोबा के मूर्ति 
के सम्मुख धुटने टेक कर नामदेव निगुण निराकार परमात्मा के 
भजन गाया करते थे*। और कहा जाता है कि रासानन्द ने 
तीर्थों तथा भूर्तियों को जलछ-पखान मात्र बतछाते हुए भी शालि- 
आम की पूजा का विधान किया था। संभवत: यही भ्र्बृत्ति अन्त 
में भगवानदास निरंजनी कृत कार्तिक माहात्म्य,' 'जेसिनि अइब- 
मेध” सदृश पौराणिक दद्ढ के प्रंथों मे श्रतिफलित हुई | ; 


निरंजन पंथ में प्रेम तथा याग-तत्व संभवत: रामानन्द' या 
उन्हीं के सद॒श किसी संत्त से आए है। ये प्रेम तथा थोग-त्तर्व 
कबीर, रेदास और पीपा इत्यादि रामानन्द के प्रायः सब शिष्यों 
की बानियों सें पाए जाते हैं,'धस लिये इनका मल स्रोत शुरु में 
ही ढूँढना चाहिये। इस बात का समर्थन रामानन्द कृत कहे 
जानेवाले ज्ञान-तिछकः और ज्ञान-लीला? नाम के छोटे पंथों से 
नथा 'सिद्धांतपटलछ' से भी होता है, जिसके अनुसार, राघवानन्द 
ने रामानन्द को जो उपदेश दिये हैं उन में योग का निश्चय रूप 





हि 


१--फकुदर-आउटलाइन आवू दि रेलिजस लिट्रेचर इन इंडिया, 


हु ऐ पु० २३०० || 


१४ 
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से समावेश दे" । मद्दाराष्ट्री जनभृतियों में रामानन्‍्द्र का सबंध 
प्ञानदेव के नाथपंथी परिवार से जोड़ा जाता ह। अपने को 
नाथपंथी बतलाने चाले उद्धव ओऔर नयन भी रामानन्द के शिष्य 
अनन्तानन्द के द्वारा रामाननद से अपनी परंपरा आरम्भ फरते हे । 

न्ाभादास जी ने रामानन्द के वारहों शिष्यों को दशधा भक्ति 
का 'आगर! कहा दै। किंतु यदि तुरसीदास ने अपनी वाणी में 
स्पष्ट रीति से इसकी व्याख्या सीन की होती तो दशधा भक्ति से 
कया अभिप्राय है, हम यहू भी न समझ पाते। इस व्याख्या को 
संक्षेप में यहाँ पर दे देना अनुचित न होगा। 

इस व्याख्या में तुरसीदास ने सगुणी नवधा भक्ति को 
अद्गैत दृष्टि के अनुकूल एक नवीन द्वी अर्थ दे दिया है। 
श्रवण* , कीतेन और स्मरण* तो नि्गुणपक्ष में भी सरछता से 
से ग्रहण किये जा सकते हैं । इनके अतिरिक्त तुस्सी के 


8 33 23 नल न अल न अल की न मम 
१---“शब्द्सरूपी श्री गुरु राघवानंद जी ने भी रामानंद जी कूँ सुनाया 


भरे भंडार काया बाढ़े निकुटी अस्थान जहां बसे--श्री सालिग्राम ।” 
है --अमरखीज मंत्र १७ |. 
५५ घे 
२---“सार सार मत खस्रवन सुनि, सुनि राष रिद्‌ माहिं। 
ठाही को सुनित्री सुफल, तुस्सी तपति सिराहिं ॥? 
३--/ठुस्सी ब्रह्म भावना यहै, नाव कहावै सोय | 
यद्द सुमिरन संतन कह्मा, सार भूत संजोय ॥”? 


[ धर ) 


होकर संब मार्गो' से गोविंद की प्राप्ति हो सकते के विश्वास फें 
साथ भगवान को मित्र समझने की भावना है ओर आत्मनिवेदन! 
दैन्य का भाव हे | तुरसी का कथन ह£ कि यह नौ प्रकार की भक्ति 
सगुण नवधा भक्ति से भिन्न हे ओर जीव को प्रवृत्ति-मार्ग की 
ओर न छे जाकर निवृत्ति-मार्ग की ओर ले जाती है/ । इस नत॒धा 
भक्ति की संसिद्धि होने पर उसके उपरांत सबश्रष्ठ प्रेमा-भक्ति) की 
श्राप्ति ह।ती है, और इस प्रकार नाभादास जी को दशधा संज्ञा क्की 
सार्थकता प्रकट होती है. है 

जो थोड़ा सा समय मेरे लिये प्रयोजित था उसके भोत्तर अन्य 
बातों के साथ मैंने निरंजनी घारा की हिंन्दी साहित्य को क्या देन 
है, इसकी रूप-रेखा मात्र दिखाने का प्रयत्न किया है। कहने की 
आवश्यकता नहीं कि ऐसे संतों के हृदय से निकली हुई सहज, 
निर्मल भावधारा से हिंदी साहित्य खूबसंपन्न हुआ हे, जिसके 
फलस्वरूप मध्ययुग में हिंदी एक प्रकार से उत्तर भारत की आध्या- 





१---ठुससी तन मन आतमा, करहु समरपन राम। 


जाकी ताहि दे उरन होहु, छाबविहु सकल सकाम |” 
२---/एक नॉंधा निर्ररति तन, एक परत्रति तन जान | 


तामे.ं अतिकन रूपनी, तारा करहि. बषान ॥” 


0005६ अं पे सही: 
इ | तुरसी यह साधन भगति, तर लों सींची सोय । 


तिन प्रेमा फल पाइया, प्रेम -भुक्ति फल जोय ॥” 


हिंदी कविता में योग-प्रधाह 
| 
( नागरी प्रचारिणी पत्रिका से उद्ुत ) 


हिंन्दी साहित्य के इतिहाप्त में अभी तक योगियों का आभार 
पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं किया गया है। अब तक योग फेजो ग्रंथ 
प्रकाश में आए हैं वे विशेषकर गोरखनाथजी के लिखे कहे. जाते हैँ.। 
गोरखनाथजी का समय बडे विवाद का विपय है । एक ओर डा० 
शहीदुड्ला उन्हें विक्रम के आठवें शतक में ले जाते है. तो दूसरी ओर 
नागरीप्रचारिणी सभा की खोज के सन्‌ १६०२ के विवरण में 
पंद्रहवें शत्तक के आरंभ में उनका होना कहा गया है। स्वर्गीय 
डाक्टर फकुुंहर ने बीच का मार्ग पकड़ा है। उन्होंने उनका समय 
तेरहवें शतक का मध्य भाग वतलाया है। बाह्य ओर आशभ्यंत्र 
साक्ष्य के आगे ये तीनों मत ठीक नहीं ठहरते । 


पहले खोज विवरण में दिए हुए मृत को लीजिए | गोरखनाथ 
का सबसे पुराना मंद्रि अल्ाउद्दीन ने ढहाया था। कहा जाता है 
कि यह्‌ मंदिर बहुत पुराना था, यहाँ तक कि उसके शिवजी के 
द्वारा त्रेता युग में बनाए जाने की बात भी कही जाती है। और 
जो हो, इतना तो निम्चित है कि अलाउद्दीन के समय में इसका 
उबंध गोरखपंथ से हो गया था। अल्ाउद्दीन का राजत्वकाल संवत्‌ 
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१३५३-१३७३ है। इसलिये पंद्रहवें शेतक के आरंभ में गोरखनाथ 
का समय भानना उचित नहीं | 

डाक्टर फ्ुंदर ने ज्ञानेश्वर के कथन को आधार मानकर अपना 
सत निर्धारित किया है। ज्ञानेश्वर भी नाथपंथो योगी थे | उन्होंने 
अपने अमृृतानुभव और ज्ञानेश्वरी ( गीता की टीका ) नामक प्रंथों 
में अपनी गुरु-परंपरा दी है। उनके अनुसार उनकी ग़ुरु-परंपरा यहद्द 
थी--९१ आदिनाथ, २ मत्स्थेद्रनाथ, ३ गोरखनाथ, ४ गहनीनाथ, 
५ निवृत्तिनाथ ओर ६ ज्ञानेश्वर । इसके अनुसार गहनीनाथ गोर- 
खनाथ के शिष्य ठहरते है । निवृत्तिनाथ के अभंगों से भी -यददी 
बात प्रकट होती है। एक अमंग में वे कहते हें--- हे 

आदि नाथ उमा बीज प्रगटलें, मत्सेंद्रा लाधलें सहज स्थिती । 
तेचि प्रेम मुद्रा गोरक्ञा दिधली, पूर्ण कुवा कैली गैनीनाथ ॥ 

इन छोगों ने भी यह्‌ बात स्वयं गहनीनाथ के कथन के आधार 
पर लिखी है । श्रीयुत लक्ष्मण रामचंद्र पांगारकर ने अपने ज्षानेश्वर 
चरित्र में गहनीनाथ की लिखी एक हिंदी पुस्तक गहनी प्रताप का 
उल्लेख किया है जिसमें लिखा है-- 

गोरख सुत गहनी कहे, नाथ पंथ की बानी। 
ग्यानी जानत गुरु पुत होत, सो हि चढ़े निरवानी ॥ 

इससे तो संदेह नही कि गाइनीनाथ निवृत्तिनाथ के गुरु थे 
और यह भी निश्चित दै कि निश्वत्तिनाथ का जन्म शक संवत्‌ ११६४५ 
विक्रम अर्थात्‌ संबत्‌ १३३० में हुआ था। महाराष्ट्र में प्रचलित 
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एक किंवदेती फ्रे' अनुसार गहनीनाथ न निवृत्तिनाथ मितामद 

हि हा अं ० 
गाविदपंत को भी दीक्षा दी थी । एक एक पीढ़ी के लिये 
४५, २५ चर्ष के तो मानना चाहिए कि संबत्‌ £रशे८० 
के छगमग गहनीनाथ इतने प्रसिद्ध हो गाए थे कि 
छोग उनके शिष्य होने छग गए थे । गारखनाथ और गहनीनाथ के 
समय में एक पीढ़ी के उपयुक्त २४ वर्ष का अंतर माने तो उनका 
समय संवत्‌ २५४ निकलता है। लूगभग यही समय ( ईसबी 
संवत्‌ १२०० अर्थात्‌ बिक्रमी संवव १२५७ ) डाक्टर फर्कृहर ने 
भी गोरखनाथ का माना है । 

“ परन्तु इस समय को ठीक मानने में एक अड्चन पड़ती दे । 
स्याहरवें शतक के आरंभ के लिखे हुए बोद्ध तंत्रों में गोरग्बनाथ 
का उल्छेब मिलता है। अब यदि तेग्हवें शतक के मध्य को 
गोरखनाथ का समग्र मानें तो इत्तन पहले गोरग्बनाथ के उल्लेल् 
का कोई समाधान नहीं ही। सकता । अतएवं यह सत भी ठीक 

नहीं जँचता । जान पड़ता है, कि गहनीनाथ ने कव॒छ अपने पंथ 


के प्रवतेक होने के नाते गोरखनाथ को गुरे कहा है। गुरू 


इंश्वर का पय्योय भी होता है ओर इसमें तो संदेह नहीं कि 
गारखनाथ उस समय तक ईश्वर मान जाने छगे थे । 

नपाल क़ी बोद्ध जनश्रुतियों के अनुसार, जो किसी प्रकार उस 
देश. के राजाओं की बंशाबली में सम्मिलित कर ली गई . है, 
शोरखनाथ मछ॑दरनाथ के दोनों :की उत्कंठा :से राजा नरेंद्रदेव 


[ #८ ] 


यह वात तो श्रुति-परंपरा से भी प्रकद है. कि नेपाल में 
गोरख-मछुदर-आगमन झंकराचाय के आने के बहुत पीछे 
हुआ । जिस समय वे छोग नेपाल गए थे उस समय बह्ों 
हिंदू रीति-रिबाज़ों का बहुत-कुछ प्रचार हो गया था। कड़्ते 
हैँ कि .आचाय वेधुदत ने उप्र जनता को उनका पालन 
करते रहने का उपदेश दिया था | इससे पता चल्ता है, कि 
मछंदर ओर गोरख यदि कोई ऐतिहासिक ज्यक्ति थे तो 
वे शंक्र के पीछे हुए, पहले नहीं । हिंदी मे गोरम्बनाथ 
'के नाम .से जितने ग्रंथ मिलते हैँ वे इस बात की पुष्टि करते 
हैं। उनके परिशीलन से पता चलता है कि गोरखनाथजी 
ने अपने योग-प्रधान मत की नीच शांकर अद्ेत-चेदांत पर 
रखी थी । 

'अभेद-भेद भेदोले जोगो बदंत गोरप राई । 
आत्मा-परिचे राखो गुरुदेव सुन्दर काया । 

उपयुक्त वाक्य उनकी रचनाओं में स्थल स्थल पर आदि से 
जंत तक बिखरे मिलते हैं। पाश्चात्य विद्वान मुग्थानल ( मेकडॉ- 
नल ) ओर कोथ के अनुसार शंकर का जीवन-काल चिक्रम संवत्‌ 
८४४५ से ६०७ तक है; इसलिये गोरखनाथ का समय ९०७ के 
पीछे का होना चाहिए। 

परंतु साथ ही रचनाओं,में नागाजुन के शून्यवाद और आसंग 
के विज्ञानवाद के भी कुछ अवशिष्ट चिह्न मिलते हैं » यद्यपि वे अब 


का आम 
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केवल ब्रह्मवाद और मसायावाद के बाहरी आवरण मात्र रह गए हैं ॥ 
कंही' कही' तो शत्यवाद कां स्पष्ट विरोध भी मिलता है-- 
बस्ती न झुन्यं सुन्यं न बस्ती अगम अगोचर ऐसा। 
. शगन-सिखर में बालका बोले ताका साँव धरहुगे कैसा ॥ 
. शून्य का ब्रह्मांड या ब्रह्मरंध्र के लिये भी प्रयोग होने छगा था-- 
सुन्नि मेड तहेँ नीझर करेया। 
चंद ।सुरज के उनमनि घरिया॥ 

' “इससे दो बातें प्रकट होती हैं, एक तो यह कि गोरखनाथ का 
बीद्ध धर्म के साथ कुछ न छुछ्ल संपक था और दूसरी यद्द क्लि शंकर 
मत का इतना प्रचार हो गया था कि उसने स्वयं बोद्ध धर्से में घुस- 
कर उसे पदच्युत कर दिया था। इसमें पर्याप्त समय छगा होगा | 
क्रम से कम सो डेढ़ सौ वर्ष तो तत्र भी लगे होंगे । 

» अजनश्रुति है कि मछं॑दरनाथ ( मत्स्थेंद्रगाथ ) गोरखनाथ के गुरु 
थें। वे इंद्रिय-सुख् में पड़कर कामिनियों के जाल में फँस गए 
थे। इस अवस्था से गोरखनाथ ने उनका उद्धार किया । इस जन- 
श्रुति को सभी लग मानते हैं। इसमें हमें गोरखनाथ के अइलील 
तांत्रिकता का विरोध कर उसके स्थान पर त्रह्मचर्योपेत योग-मार्गे 
फा प्रचार करने के उद्योग का संकेत मिलता है। बौद्ध तांत्रिक 
समादय का आरंभ छगभग सातवें शतक में हुआ। तिब्बत, मेपाल 
और बंगाल में उसका खूब प्रसार हुआ | बंगाल में विक्रमशिला 
उसका प्रधान केंद्र थी। पाल राजा महीपाछ ने नी शताब्दी में 


[ ६० ॥) 
विक्रमीशिला के विहार की स्थापना की थी। चनञ्ना उपाधि- 
धारी भिन्षु कामुकता को निर्वोण का साधन सानकर दुराचार में 
पड़े हुए थे । ग्याग्हवें शतक के आरंभ में बीद्धों का तांबक संप्र- 
दाय अपने मध्याद्ष में था। यहाँ से उसका हास आरंभ हुआ। 
ज्ञान पड़ता है कि भद्॑दरनाथ इन्हीं नांबिकों में से था। मिस 
समय नपाल में मछंदरनाथ ओर गोरखनाथ का आगमन हुआ 
उसी समय हिंदू धर्म के प्रसार के उद्देश्य से एक ओर ब्राह्मण के वहाँ 
जाने का उल्ल स्व मिलता है। यह त्राह्मण शंकराचाय का अवतार 
साना जाता था | क्‍या यह ब्राह्मण और गोरखनाथ एक हीं व्यक्ति 
के साधारण और लोकोत्तर रूप तो नहीं हैं. ? यह चात कम से कम 
असंभव्न तो नहीं मालूम पड़ती। और जो हो, गोरखनाथ पर 
शंकर के अद्वेतबाद का प्रभाव अवश्य पड़ा था । उसने अपने गुरु 
को उसका उपदेश दिया ओर उससे विज्ञासितामय जीवन का 
परित्याग कराया। स्थान स्थान पर गारखनाथ की रचनाओं में 
इस यात का उल्लेख है-- 
चारि पहर आल्यंगन निद्रा, संसार जाइ विपिया याही। 
उभय हाथों गोरखनाथ पुकारै, तुम्हे भूल महारों माह्या भाई ॥ 
24 ६24 ध्छ के 
वामा अंगे सोइवा जम चा भोगिवा, संगेन पिचणा पाणी। 
इम 'ता अजराबर होइ महिंद्र, बोल्यो गोरख चाणी || 
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छोँटे तजों गुरु, छाँटे तजी, तजो छोभ माया । 
आत्मा परचे राखी गुरूदेच, सुन्दर काया ॥ 
पे छह हैः 
एतें कछु कथ्रीला गुरु, सर्चे मेला भोले। 
सर्वे कमाई खोई गुरु, बाघनो चे पोले ॥ 
ध् ध्छ घट 

 गोरखनाथ ने अपने गुरु के पन्‍्थ के छुधार का काम भीतर 
से किया। उसने बाहर से आक्रमण नहीं किया । बल्कि पुराने 
शब्दों में नई शिक्षा दी । इसलिये उसका नयापन सहसा खटका 
नहों। कई बोद्ध तंत्रों में मोरखनाथ और उसके साथी अन्य नाथों 
को महिमो गाई गई है। नाथों का प्राचीन धर्म से स्पष्ट भेद तभी 
मांलूस हुआ जब मुसलमानों न नाथों को ईश्वरबादी समझकर 
उनके साथ छेड़छाड़ न की किंतु वोद्ध-तांत्रिकता का बंगाल से 
उन्मूल कर दिया। तिव्यत में यह परंपरागत जनश्रुति है 
कि कन्फटानाथ पहले वोद्ध ही थे परन्तु मुसलमानों के बंग 
विज्ञय करने पर वे मुसलमानों का विरोध न दिखाने के उद्देश्य 
से ईश्वर (शिव ) के उपासक हो गये। तारानाथ ने अपने ग्रंथ 
में इसका उल्लेख किया है। यह देपमूलक जन-श्रुति सो इसी 
तथ्य .को ओर संकेत करती है। मुसलमानों की वंग-विज्य 
का समय १२४५६ से १२६० संवत्‌ है। बौद्धों और नाथों में जो 


>. पं इस समय स्पष्ट हुआ, उसका आरंभ यदिःहुम २०० वर्ष 
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भाषा में देशकालानुसार फेरफार हुआ हो। ऊपर दी हुई 
'किंचदंती इसी ओर संक्रेत करती है। उनकी रचना के ढंग 
ओर उनके नाम सछ॑दरनाथः से ही इस किंबदंती का उद्धव 
जान पढ़ता है । 

नेपाल में दो मछंदरनाथ माने जाते हैं। एक ठुलो ( बढ़ा ) 
और दूसरा सानु (छोटा )। बढ़े का मस्त्थेंद्रनाथ और छोटे 
को मीननाथ भी कहते हैं । तिब्बत के इतिहासकार श्रीतारा- 
नाथ ने दोनों को भाई माना है; परंतु बंगाल की जनश्रुति 
दोनों को एक द्वी मानती हे । नेपाल में बड़ा मछंदर ओर पद्मपाणि 
बोधिसत्व आर्य अवलोकितेश्वर एक माने जाते हैँ । नेपाल की 
चंशावली # में लिखा है कि जब आचार्य चंघुदत ने पुरश्चरण 
मंत्र-प्रयोग ओर डाकिनी-साहाय्य के द्वारा आये अवलोफितेश्वर- 
मलछंदरनाथ का उनके स्थान कापोटरू पर्वत से आवाहन किया 
तब उनकी आत्मा मघुमाखी के रूप में आई थी जो कछश में 
बंद कर छो गई और फिर एक मूर्ति में प्रतिष्ठित की गई। 
इससे स्पष्ट है कि बड़ा सछंदर कल्पना मात्र था । मेरा तो 
विचार है कि छोटे मछंदरनाथ का माहात्म्य वढ़ाने के लिये 





# 'हिस्ट्री आव्‌ नेपाल? नाम से मुंशी शिवशंकर द्वारा मूल प्व॑तीय 
से अनुवादित, डा० राइट द्वारा संपादित श्र केंब्रिन युनिवर्सिटी प्रेस से 
सन्‌ १८७७ ई० में प्रकाशित, पृष्ठ १४४ | | 
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बोद्धों ने उहसी को पहले आये अवलोकितेश्वर का रूप साना 
होगा। परंतु पीछे से गोरखनाथ के प्रभाव में आ जाने के 
कारण यह 'सानु' माना गया और एक दूसरे मछ॑दरनाथ की 
कल्पना हुई जो गोरखनाथ से अधिक महिसामय ठहराया 
गया । परंतु जनसाधारण ने 'सानु' मछुंदर की पूजा न छोड़ी । 
यह सक्ंदरनाथ भी कस सिद्ध न था। परंतु यह अपनी सिद्धता 
का दुरुपयोग करता था। व्यावहारिक योग में यह गोरखनाथ 
का गुर था परंतु गोस्खनाथ विवेकमय तत्त्वज्ञान सें इससे बढ़ा- 
चढ़ा था । जीवन की प्रामाणिक बातें न मछंदरनाथ के विपय की 
कुछ मालूम है. न गोरखनाथ के विपय की । परंतु गारखपंथ और 
गोरखाली जाति तथा उनका पवित्र तीर्थे गोरख-गुहा-जहाँ गोरख- 
नाथजी के त्रिशूल, कमंडलु और सिंगी सुरक्षित बताए जाते हैं-- 
ओर उसी के पास गोरखा गाँव तथा ग़ोरखपुर--ये सब आज भी 
हमें गोरखनाथ का स्मरण दिलाते हैं; ओर मछ॑दरनाथ आज्ञ भी 
नेपाढछ के अधिकांश जनता के इष्टदेव होकर पूजे जाते हैं । 
मछ॑दरनाथ के अतिरिक्त गोरखनाथ के समकालीन योगियों 
में से इसमें जलंधर कणेरीपाव या हालीपाव, चौरंगीनाथ 
तथा सिद्ध घोड़ा-चोली की रचनाएँ दी हुई हैं। चौरंगीनाथ 
ओर घोड़ा-चोली गोरखनाथ के गुरुभाई थे । जलंघरनाथ 
सछंदर का गुरुभाई और कानंपाव या कणेरी जलंधर का 
शिष्य । हालीपाव कानपाव ही का दूसरा नाम है)। इस नाम 
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से वह वेश बदछकर रानी मेनावती के यहाँ भंगी होकर रहा था । 
जो वातें गोरखनाथ और मछ॑दरनाथ के बारे में कद्दी गई हैं वही 
इनके विषय में भी ठीक हैं । इनकी कविता में भी देशकाछाहुसार 
फेरफार हुआ होगा। इनकी रचना के उदाहरण यहाँ दिए खाते हैं- 
जलेंधरनाथ-- 
थोड़ी खाइ तो कछपे कलपे, घणो खाइ तो रोगी । 
दहूँ पपा की संधि विचारै, ते को बिरला जोगी । 
यह संसार कुचधि का खेत, जब छूगि जीवे तब छगि चेत; 
आँख्याँ देखे, कान सुणे, जैसा बाहै तैसा छुणे ॥ 
घोड़ा चोली-- 
रावल ते जे चाले राह, उलटी लहूरि समावे माँद । 
पंचतत्त का जाणे भेव, ते तो रावल परततिष देव ॥| 
नपसिष पूरि रहीले पौन, आया दुध-भात तो पाए कौन; 
मेर-डंड काठा करि बंधि, वाई पेले चौसठ संधि ॥ 
चौरंगीनाथ-- 
सारिवा तो मन मीर मारिवा, लूटिबा पवन भँडारं | 
साधवा तो पंच तत सधिवा, सेइवा तो निरंजन निराकार॥ 
' साली छौ भर साली लो, सींचे सहज कियारो | 
उनमनि,कला एक पहुपन पाई, ले आवागवन- निवारी ॥ 
कणेरीपाच-- 
: सौ नहीं संसार, चित नहिं आवै बेरी । 
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चारणी सध उत्पनो, चरपटनाथो महामुनी । 
उत्तिम जोग धारणं, तस्मातू कि ज्ञाति कारणम्‌ ॥ 
इससे यह भी ध्वनित होता है कि वे राजपूताना के रहने- 
वाले थे। संभवत: संस्कृत चर्पटमंजरी के लेखक भी यही चरपट 
हों। इनकी हिंदी कविता भी वैसी ही चलती और प्रांजल है-- 
किसका चेटा किसकी चहू, 
आप सचारथ मभिलिया सह । 
जता पूला तेती आल, 
चरपट कहे सव आछ जेजाल ॥ 
साथ कहावें सकहिं न नाथि, 
चेछा पंच चलावें साथि । 
भाँगे भिच्छा भरि भरि खाहिं, 
| नाथ कहावें मरि मरि जाहिं।॥ 
बाकर कूकर कींगुर हाथि 
बाली मोती तरुणी साथि। 
दिन करि भिच्छया रात्यूँ भोग, 
चरपट कहै विगोवै जोग [| 
.चरपट चीर चक्र मन कंथा, 
४ चित्त चमार्ऊ करना; 
. ऐसी करनी करो रे अवधू , 
ज्यूँ चहुरि न होई मरना ॥ 
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चैंठे राजा बेठे परजा, 

येठे जंगल की हिरणी । 
शूम फ्यों बेठे राचल चावल, 

सारी नगरी फिरणी ॥ 
सा घरि निय ना पर तिय रता, 

ना घरि धन ने जोवन मता । 
सा घरि पृत ने सीय कुआरी, 

ताले चर्पट नसदे पियारी ॥ 
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पहिली कीए छड़का छड़की, अब दी पंथ में चेठा । 
चूहे चमड़े भसम लगाई, बज्जजती ह्लौ बेठा॥ 


छ् ध्ड डर 


पहले पहरे सब कोई जागे, दूजे पहरे भोगी । 
तीजे पहरे तसकरि जागे, चौथे पहरे जोगी ॥ 


देवलजी की कविता का उदाहरण-- 


देवल भए दिसंतरी, सच जग वेख्या जोइ । 
नादी चेदी बहु मिलें, भेदी मिले न कोइ ॥ 


सिद्ध घृं धलीमल और गरीबनाथ--नेणसी ने अपनी 
स्यात में इनका उल्लेख किया है। उसने लिखा है कि सिद्ध 
भू घलीमल का आश्रम धीणोद में था। गरीचनाथ धूँधडढीमछ का 
शिष्य था । इसने अपना आश्रम छाखढ़ी में जमाया था । उस समय 
लाखढ़ी का राजा घोधाकरन था। गरीबनाथ के शाप से घोधाओं 
का नाश हुआ और धूँधलीमछ के आशीर्वाद से जाड़ोचा भीस 
छाखड़ी का राजां हुआ। प्रभास पाटन के शिलाछेख स्रे इनका 
समय संबत्‌ १४४२ ठहरता है। गरीबनाथ इस समय अपने गुरु 
के संमान ही सिद्धियो' का भंडार हो गया था । इससे गुरु और 
शिष्य की आयु में लगभग ४०--४५ वर्ष का अन्तर मानना 
चाहिए। १४४२ यदि गरीवनाथ का समय माना जाय तो 
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१४०० घूँ लछीसल का होगा । इन दोनों शुरु चेलों की रचना के 
नमूने यहाँ दिये जाते है-- 
घूं घली मले-- 
आईसजी आवो, बावा आवतत जात वहुव जुग दीठा 
कछू न चढ़िया हाथ । 
अब का आवबणा सूफछ फलिया, पाया निरंजन सिध का साथ॑ं॥ 
आइसजी बैठो, वावा उठा बेठी बेठा, उठि उठि बेठी जग दीठा । 
घरि घरि रावल भिक्ष्या माँगे एक अमीरस मीठा । 
गरीबनाथ-- 
पाताल की मीडकी अकास जंत्र बावे । 
चंद्‌ सूरज मिल तहाँ तहाँ गंग जमुन गीत गावै॥ 
सकल त्रह्मांड तत्र उछटा फिरे, तहाँ अधर नाचे डीब । . 
सति सति ही मार्पत श्री सिद्ध गरीब ॥ 
पथ्वीनाथ--प्थ्वीनाथजी कबीर के पीछे हुए। उन्होंने कबीर 
का उल्लेख भूतकाखिक क्रिया में किया है-- 
राजा जनक भया तिन क्या कथ्या क्या प्रह्मद कचीर | 
सो पद काहे न खोजिए जिहि ऊूथरे सरीर॥ 
कबीर की मृत्यु स्वेसम्मति से बि० १४७५७ सें हुईं। इस 
आधार पर इनका समय १६०० करे आसपास मानने योग्य है। 


इस संग्रह में प्रथ्चीनाथ के १३ शब्द, ३ पद और १०४ इलोकों का 
एक साधप्रकास जोग' पंथ है । 
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इनकी रचना के नमूने-- 
साधू बोहिथ अभेपद, दरसन देष्या पार। 
पृथ्वीनाथ ठुलंभ है, उन सार्धों. दीदार॥ 
सींचत ही फल देहिं इछही तजे न छाया। 
तिस ठांही साधरम हीं जहूँ वाचा सचु पाया ॥ 
. पहली समम्ि न पड़ों धका छामे में जाणहीं। 
विगड़ी उपरि से ताहि ईखर करि सानहीं॥ 
इहे गति संसार पुरिष का मरम न. पावहीं | 
जे हरि समभया होइ तो ब्रह्मा क्‍यों वछ चुरावहीं ॥ 
इस प्रकार हम देखते हैं कि गोरखनाथजी के काछ से बरा- 
बर बहुत समय तक योग की कविता का प्रवाह हिंदी साहित्य 
में बहता रहा | हिंदी साहित्य के इतिहासकारों ने भक्ति-धारा 
कीदोी शाखाओं के दशेन कराए हैं--एक निर्मुण शाखा ओर 
दूसरी सगुण शाखा। निर्मुण शाखा वास्तव में योग का ही 
परिवर्तित रूप है। भक्ति-घारा का जल पहले योग के ही. घाट 
पर वहा. था। गोरखनाथ का हृठयोग केवल ईशखर-णिधान 
में बाहरी सहायक मात्र है। न कबीर ने द्वी वास्तव में योग 
का खंडन किया है और न गोरख ने केचछ बाहरी क्रियाओं 
को प्रधानता दी है। शरीर को व्यर्थ कष्ट देना कभी भी 


हंठयोग का उद्देश्य नहीं है। इसके विपरीत गोरखनाथ का 
उद्देश है... 
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हसिया खेलिवा गाइवा गीत। 
हृढ करि राषि अपना चीत ॥ 
फू छ्छ ध 
पाए भी मरिए अपखाए भी मरिण। 
गोरख कहे पूता संजमि ही तरिण॥ 
इसलिये उन्होंने बौद्धों से मध्य मार्ग का प्रहण किया है-- 
मधि निरंतर कीजे बास। 
निहचल मनुआ थिर हो घास ॥ 
तन का योग , केवछ मन की सहायता के लिये है। बिना 
ईख्वर-प्रणिघान के बाहरी योग केवल निष्फल ही नहीं जायगा, 
हानि भी पहुँचायेगा-- 
आसण पयन  उपद्रह करैे। 
निसिदिन आरंभ पचि पचि मरै॥ 


आगे चलकर जब भक्ति को धार। नई सूमि पर नए आकार 
ओर नए वेग से बहने छगी तब उसका नाम निर्गुण धारा पड़ा। 
निगुण धारा को तो साहित्य के इतिहास में उचित स्थान मिक्ञा 
है, परंतु योग धारा अब तक इस सौभाग्य से चंचित है। उसके 
प्रवतेक गोरखनाथ ओर उनके अनुयायी अन्य योगी कबि 
घमत्कारपूर्ण जन-श्रुतियों के ही नायक बने रहे। इसका 
कारण यही जान पड़ता है कि योग-संबंधी पर्याप्त रचनां अब 


[ ४८ ] 


५ इंसाइक्लोपीडिया आवू रिलिजन ऐंड एथिक्स में प्रियसेन, 
और टेसिटोरी के क्रमशः गोरखनाथ ओर योगियों पर लेख । 

६ महामहोपाध्याय हर॒प्रसाद शासत्री संपादित बौद्ध गान 
ओर दोहा । 

७ डा० फकुहर रचित आउटलाइन आच्‌ रिलिजस लिट- 
रेचर इन इंडिया । 


कबीर का जीवन-चृत्त 


( नागरी प्रचारिणी पत्रिका से उद्धृत ) 


नागरी-प्रचारिणी पत्रिका, भाग १४ की चौथी संख्या में 
श्रीमान पं० चंद्रवली पांडेय का 'कबीर का जीवन-ब्ृत्त' शीपेक 
लेख पढ़कर बड़ा आनंद हुआ। पं० चंद्रबली सद्ृश विद्वान को 
कई बातों में अपने से सहमत देख किसे आनंद न होगा । विशेष 
हमे मुझे; इस वात का है कि मेरे जिस सत को बड़े बड़े विद्यान 
मानने को तैयार नहीं उसके मुझे एक जबर्दस्त समर्थक मिल गए 
हैं। पांडेयजी भी मानते हैं कि निम्न-लिखित पंक्तियों के आधार 
पर कबीर का मुसलमान कुछ में उत्पन्न होना सिद्ध हो जाता है- 
जाके ईद वकरीद गऊ रे वध करहिं, मानियहिं शेख शहीद पीरा । 
जाके वापि ऐसी करी पृतऐसी धरी, तिहूँ रे लोक परसिध कबीरा।॥ 

कुछ विद्वान , जिनसे मैंने इस संबंध में परामर्श किया था, 
मुझसे इस बात में सहमत नहीं हैं। उनका कहना है कि कबीर 
को मुसलमान का पोष्य पुन्न मात्र मानने में भी ये पंक्तियाँ कोई 
अड़्चन नहीं डालती' । पर मेरा उत्तर है कि इन पंक्तियों के रच- 
यिताओं का अभिप्राय है कि भक्ति के लिये ऊँचे कुल में जन्म 
आवश्यक नहीं है। इससे सिद्ध है कि कवीर मुसलमान के पोष्य 
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पुत्र नहीं, औरस पुत्र थे। इस सामले में पांडेयजी ने मेरा पक्ष 
ग्रहण किया है, इसलिये मुमे हर होना स्वाभाविक ही है। द 
परितु पांडेयजी के लेख भें एक जरा सी गलती रह गई है। 
उन्होंने इन पंक्तियों को रैदास की चतछाया है, जो आदिय्न्थ 
में दी हुई है. । पर रैदास के वचन का वस्तुतः यह पाठ नहीं है। 
उसका ह॒वालछा भी उनके लेख में गलत है। किन्तु इसका दोष 
पॉडेयजी के मत्थे मढ़ने का अन्याय मैं न करूँगा । 


ये पंक्तियाँ थोड़े से पाठ-भेद' से सिखों के आदिय्रन्थ 
में, रेदास के ओर रजबदास के सचांगा में पीपाजी के नाम 
से दी गई हैं। आदिय्रन्थ में यह पाठ है-- 
जाके ईदि बकरीदि कुछ गऊ रे बधु, 
करहि मानीअहिं सेख सहीद पीरा । 
जाके वापि वेसी करी पूत ऐसी सरी, 
तिहुँ रे लोक परसिध कबीरा॥ 
आर सबोगी में यह-- 
जाके ईद वबकरीद, नित गऊ रे वध 
करें सानिए सेख सहीद पीरा। 
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वबापि वेसी करी पृत ऐसी धरी 
नाव नवखंड परसिध कबीरा॥ 

इन दोनों के आधार पर तथा कुछ संगति का ध्यान रखकर 
मैंने निर्मुण संप्रदाय पर अपने अंग्रेजी निबंध में, जिसे पंडियजी 
ने अपना वृत्त' लिखने के पहले माँगकर पढ़ लिया था, ऊपर का 
पाठ निर्धारित किया था। इससे आदिमंथ के पाठ में विशेष 
परिवरतेन यह हुआ कि 'सरी' के स्थान पर 'घरी' हो गया और 
बिसी' के स्थान पर 'ऐसी” तथा गलती से 'सेख सहीद' में 'सः के 
स्थान पर 'श? | टाइपिस्ट की कृपा और मेरी असावधानी के कारण 
पाद-टिप्पणी का वह अंश भी छुपने से रह गया था जिसमें मैंने 
पाठांतरों का निर्देश किया था। इसो से पांडेयन्ञी धोखे में आ 
गए। अन्यथा उनकी सी निपुणता के व्यक्ति से ऐसी गछती होना 
संभव नहीं था। पाद-टिप्पणी में पंडियजी ने आदियंथ की जो 
प्रष्ठ संख्या दी है, बह भी गलत दे. और मेरे टाइपिम्ट की कृपा 
का फल है। प्रप-संख्या ६९८ होनी चाहिए । मुझे खेद है कि मेरे 
हिंदी रुपांतर में भी ये गलतियाँ रह गई है । 

इस लेख में पांडेयजी को एक बहुत महत्त्वपूर्ण सूचना देने का 
अवसर मिला है। वह सूचना है. यह कि शुरु गोरखनाथ ने हिंदू 
और मुसलमानों की एकता की ओर भी ध्यान दिया था?" । यद्यपि 





(१ ) ना० प्र० प०, भाग १४, अंक ४, एृ० ५०१ | 
हू न 
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पांडेयजी ने इसके कोई प्रमाण नहीं दिए हैं, तथापि यह नहीं सम- 
भना चाहिए कि यह वात निराधार है। मुझे खेद है कि मैं यथा- 
समय पांडेयजी को इस बात का प्रमुख प्रमाण न दे सका, क्योंकि 
मेरे कागज-पत्र उस समय ऐसी गड्डबड्ड हालत में थे कि उनमें से 
उन्हें ढूँढ़ निकालना कठिन था, ओर पांडेयजी अधिक समय तक 
ठहरना नहीं चाहते थे । प्रमाण नागरीग्रचारिणी पतन्निका में यथा- 
स्थान छपने के लिये भेज दिए गए है । परंतु पाठकों के लाभाथे 
यहाँ भी दे दिए जाते हैं । गढ़वाल में प्रचलित झाड़-फूँक के मंत्रों 
में संतों ओर सिद्धों के संबंध में जो उल्लेख हैं. उनका मैंने संग्रह 
किया है। पं० चंद्रवली के आग्रह से मैंने इस छोटे से संग्रह को 
उन्हें भी सुनाया था। इस संग्रह में गोरखनाथजी के संबंध में 
लिखा है--/हिंदू मुसलमान बालगुदाई दोझ सहरथ लिये 
लगाई”' जिससे पता चलता है. कि गुरु गोरखनाथ के चेलों में 
हिंदू मुसलमान दोनों सम्मिलित थे । मुसलमानों की जिबह आदि 
करते देख गोरखनाथ ने किसी काजी से कहा था-- 
मुहम्मद मुहम्मद न कर काजी मुहस्मद का विपम विचार | 
मुहम्मद हाथि करद जे होती छोहे गढ़ी न सारं॥ 
सबदे मारे सबद  जिलाबे ऐसा महस्मद पीर । 
ऐसे अग्मि न भूलो काज्ी सो वल नहीं सरीरं॥ 





(१ ) यही, पृ८ ए५१ | 


[ 5४ ] 


खंडन किया है ओर न गोरखनाथ ने ही केवल बाहरी क्रियाओं 
को प्रधानता दी है।” यदि उन्होंने इन वाक्‍्यों की ओर ध्यान दिया 
होता.तो उन्हें भक्ति एवं योग के विवाद में न पड़” कहने की 
आवश्यकता न होती--चाहे यह कहकर वे स्वयं इस भगड़े में न 
पड़ना चाहते हों चाहे मुमेश उसमें न पड़ने का आदेश देते हों । 


विद्वानों की आलोचना से कई लाभ होते हैं। जहाँ पांडेय- 
जी के वृत्तः से मुमके पता लगा है कि मेरा कौन सा मत पुष्ट है, 
वहीं मेरे एक मत के “अग्निम खंडन! द्वारा यह वतल्ाकर भी वे 
मेरे धन्यवाद के भाजन हुए हैं. कि कहाँ मुझे अधिक विस्तार के 
साथ लिखने की आवश्यकता है । 


कबीर के जन्म-स्थान के संबंध में विवेचन करते हुए पांडेयजी 

ने लिखा हँ--कुछ छोगों की धारणा है कि कबीर का जन्मस्थान 
फाशी नहीं, संभवतः मगहर था ।” उनमें से एक मैं भी हूँ । पांडे- 
यजी का संकेत विशेषक्रर मेरे निबंध की ओर है। मगहर के 
पक्ष में प्रमाण उन्होंने उसी में के दिए हैँ। इस मत का प्रधान 
प्रभाग नो आदिय्रंथ' में दिया हुआ कबीर का वह पद है जिसमें 
न्ट्रॉन कहा ह-पहले दरसन सगहूर पायो पुनि कासी बसे आईं? । 
इससे स्पष्ट है कि कबीर को भगवदशेन सगहर में हुआ था और 
वे काशी में आ बसे थे । इससे यह भी संभव है कि 
जन्म सगहर में हुआ हो काशी में कथीर का जन्म 


उमसऊक भाद 


ल्‍ 
काश सा 
कद कड 
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हुआ था, इस वात को तो यह पद अवश्य संदेह में डाल देता है। 
परंतु पंडेयनी का मत है. कि ऐसा समझना 'सावधानी? से काम 
न लेना है। क्योंकि सगहर में चेठे बैठे वे 'कासी बसे आई' कैसे 
कह सकते हे---आई' की जगह 'जाई' होना चाहिए था। उनकी 
समझ में, इस पंक्ति में मगहर ओर काशी का स्थान बंद गया 
है। इसका पाठ होना चाहिये-पहिले दरसन कासी पायो पुनि सग- 
हर बसे आई! । भ्रकृत पद्म! उनके लिये वह है जिसका अनुचाद 
मेकालिफ ने इस प्रकार किया है-- किक छछछ एएए मा. दिल 
8 पे तीशा एधचघा७ (0 ०७08 # ंग्रघी)४ए '_ यह पंक्ति भेरी ये 
जिसमें मैंने मेकालिफ का अभिप्राय मात्र दिया था। मेकालिफ के 
शब्द थे हें--] गिल कामोाल्ते & अंहाः 5 फल 0 
छिशाबाट४ णगापे दग्टिफ्कावड |. एशा। 0 वैएछ ४0 हुक 
(आग रिथाड्ां०00, ० 6. प्रू० १३० ) 
इस संबंध में सबसे पहले ध्यान रखने योग्य बात यह है कि 
गुरु प्रंथ साहब! के भिन्न भिन्न संत्करणों में पाठ-सेद नहीं हो 
सकता | उसके पद्यों का मंत्रतुल्य आदर होता है । उसकी लिखाई 
छपाई में अत्यंत सावधानी रखी जाती है । कोई मात्रा हट जाय, 
छूट जाय, बढ़ जाय सो तो शायद संभव हो भी परंतु ऐसी गलती 
उसमें संभव नहीं जिसमें अक्षरों और अर्थ का इतना उलट*पत्नट 
हो जाय और बह भी प्रचलित प्रवाद के विरुद्ध | मैंने तरन-तारन 
के हिंदी संस्करण के इस पाठ की कुछ गुरुसुखी ग्रंथों से मिलवाया 
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है' | परंतु पाठ हर हालत में एक ही मिला हैे। इस पाठ 
में मेकालिफ के अनुवाद के अंतर का कारण दूसरा पाठ नहीं है, 
बल्कि उनके सस्तिष्क पर अधिकार कर बेठा हुआ प्रचलिन प्रवाद्‌ 
है। मैं नहीं कहता कि आदि अ्ंथ के अतिरिक्त और जगह भी 
इसका ठीक यही पाठ मिलेगा । परंतु वस्तुतः यह पद्‌ दूसरी जगह 
अभी तक मिला नहीं है। अतएव दूसरे पाठ का प्रश्न ही नहीं 
उठता । मेकालिफ का गछत अनुवाद उसके अस्तित्व को प्रमाणित 
नहीं कर सकता। उन्होंने आदि ग्रंथ का अनुबाद किय है, 
और चीजों का नहीं । अगर इस पद का पाठ गलरूत है तो बह 
आदि ग्रंथ! कार को गलती है। परंतु प्रचलित प्रवाद को छोड़कर 
कोई बात ऐसी 'सहीं है जो इस पाठ के विरोध में खड़ी हो । 


आई जाई! का झगड़ा कोई विशेष अड़चन खड़ी नह करता। 
कबीर को काशी छोड़कर आए हुए अभी थोड़े ही दिन हुए है, 
मन उनका काशी ही में है। काशी के उन्हें अत्यंत प्रिय होने के 
कारण मगहूर से अभी उनके मन का समन्वय न हो पाया था| 
जितना अधिक वे इस बात का एलान करते हैं कि काशी का मुक्ति- 
सार्ग में कुछ विशेष महत्त्व नहीं, उतनो ही अधिक हृढ़ता से चह 
उनके हृदय में वेठी हुई दिखाई देती है। इसी से अनजान में उनके 








(१ ) एक हो हवाला यहाँ देते है, देखो राय साहय गुलाबसिह एड 
रूस का पूजावाला बढ़ा संस्करण, पृ० ६६६ | 
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हँस उबारन सतगुरु जग में आइया | 
प्रगट भए कासी में दास कहाइया।॥| 
बाह्मन ओ सनन्‍्यासी 'तो हासी कीन्हिया । 
कासी से मगहर आये कोई नहिं चीन्हिया ॥ 
सगहर गाँव गोरखपुर जग में आइया। 
हिंदू तुरक प्रमोधि के पंय चलाइया || 


“:शब्दावली, पृ० ३, ४, शब्द ६। 


जग में उनका आना जीवों के उद्धार के लिये हुआ था और 
हुआ था गोरखपुर के पास मगहर गाँव में, काशी में तो थे प्रकट 
हुए थे । उससे पहले उनकी प्रसिद्धि नहों हुई थो । उनकी प्रसिद्धि 
का कारण हुआ स्वामी रामानंद का चेताना ( काशी में हम प्रगट 
भए हैं रामानंद चेताए ) अर्थात्‌ उनका कबीर के वास्तव स्वरूप 
को पहचानना जिससे उन्होंने उन्हें: वहिचक बेष्णव-संडली में 
सम्मिलित कर लिया और वे कबीरदास कहे जाने छगे। परंतु 
ओर ब्राह्मणों तथा संन्यासियों ने उन्हें नहीं पहचाना और उनकी 
हँसी में तत्पर रहे । इसलिये वे काशी से मगहर चले आए। 
कोई नहिं चीन्हिया? का अभिप्राय यह भी हो सकता है किवे 
काशी से मगहर ही क्‍यों आए, इसका कारण किसी को न मालूम 
डुआ; मगहर वे इस लिए आए कि बहीं उनका जन्म हुआ था | 


इस अवसर पर सगहर ही को क्‍यों उन्होंने पसंद किया इसका 
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यह काफी अन्छा समाधान है। पांडेयजी ने भी अपने लेख में 
इस पद का एक अंश उद्घृत किया है परंतु उसके 'रहस्योद्घाटन! 
की ओर उन्होंने वेसी प्रदत्त नहीं दिखाई है जैसी उनके केड़े के 
चिद्दान्‌ से आशा की जा सकती है । 

छगे हाथों पंडियली की एक उलझन को सुलझा देना तथा 
उनकी एक गलती का निराकरण कर देना भी जरूरी जान पड़ता 
है। परंपरागत जनश्रुति है, अपने शव के लिये हिंदू मुसलमानों 
में खून-खराबी की संभावना देखकर कबीर की आत्मा ने आकाश- 
बाणी की “लड़ी मत, पहले कफन उठाकर देखो कि तुम छड़ 
किस चीज़ के लिये रहे हो?; कफन उठाकर देखा गया तो शब 
की जगह फूछ पाए गए जिनको हिंदू मुसलमान दोनों ने चॉट 
लिया । इस कहानी का उल्लेख कर पांडेयजी ने बाबू श्यामसुन्दर- 
दासजी-संपादित कवोर-ग्र थावलो की भूमिका में से इसके 
संबंध का यह अवतरण दिया है--“यह कहानी भी वि .स करने 
योग्य नहीं है परंठु इसका मूछ-भाव अमूल्य है”? और इस पर 
टिप्पणी की है--“हमारी समझ सें यह बात नहीं आती कि कबीर: 
को उस ( १ ) आत्मा ने इस प्रकार की आकाशवाणी कर, लड़ो 
मत, कफन उठाकर देखो, कौन सा अमूल्य भाव भर दिया है।” 
भाव तो बिल्कुल स्पष्ट है पर यही समझ में नहीं आता कि 
पांडेयजी क॑ समझ में वह क्‍यों नहीं आता | पांडेयज्ञी ने अगर 
इस प्रसंग को ध्यान से पढ़ा होता और 'पर हिंदू-मुसलिम-ऐक्य के 
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प्रयासी कबीर की आत्मा यह बात कब सहन कर सकती थी! इस 
कथन पर दृष्टि डाली होती तो पांडेयजी को कहानी के अमूल्य 
मूल-भाव के समझने में देर न लगती ' लेखक का अभिप्राय स्पष्ट 
है। उनका अभिप्राय है कि यह चमत्कारी कहानी विशेष रूप से 
यह दिखलाने के लिये गढ़ी गई है कि कबीर की आत्मा ने मृत्यु 
के वाद भी हिंदू मुसलिम-विरोध के निराकरण का प्रयत्न नहं 
छोड़ा । हिंदू-मुस्लिस ऐक्य की आवश्यकता करा अमूल्य मूल्य आज 
भी अनुभूत हो रहा है। 


पु० ४०२ में पांडेयजी ने 'जिंद” शब्द पर विचार करते डुए 
क्षिखा है कि घर्मंदास को शब्दावली ( चेल्वेडियर प्रेस ) के संपादक 
महोदय ने जिंद का अर्थ 'वंधोगढ़-निवासी बरनिये” साना है, जो 
सर्वथा अमान्य है। परंतु वस्तुतः यह उक्त संपादक महोदय के 
ऊपर अन्याय है | उन्होंने ऐसा कुछ नहीं साना है। 'बंधोगढ़ के 
बनिये! तो बांबो के बानी” का अर्थ है जो इसी प्रसंग में आया 
है । परंतु हड़बड़ी के कारण पांडेयजी ने पुस्तक को अच्छी तरह 
पढ़ा नहीं, नहीं तो उन्हें देख पइता कि उत्त संपादक ने 'जिंद? के 
माने जिन! दिये हैं, 'वांधोगढ़ के बनिये? नहीं । 'जिंद' शब्द पर 
एक छोटा सा निवंध ही लिखा जा सकता है पर उसके लिये मेरे. 
पास इस समय अवसर नहीं है। 


पांडेयजी ने डा० त्रिपाठी के इस मत का व्यर्थ ही विरोध- 
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किया है कि ऋबीर के ऋतिकारी सिद्धांतों का प्रचार-कार्य सिर्फदर 
लोदी सरीखे कट्टर और अत्याचारी सुलतान के राज्य में संभव 
नहीं था। पांडेवजी का फथन है कि कबीर न पहले पहल इस्छास 
का विरोध नहीं क्रिया, इसलिये थे चैन से हिंदुओं की श्षुति- 
छूनि, अवतार आदि की निंदा करते रहे; किंतु अंत में ब्योंदी 
इस्छाम का विरोध करने लगे त्योंही उन्हें उसका मजा चखना 
पढ़ा और अंत में वे सगहर भाग गए। इसमें पड़ियजी ने स्पष्ट 
ही यह वात मानी है कि कबीर ने अपने पद्मों की किसी विशेष 
क्रम से रचना की, जिसे मानने के छिये कोई भी आधार नहीं 
है। बस्तुतः, जैसा डा० त्रिपाठी कहते है', कचीर के ऊपर ऐसी 
क्रूर दृष्टि क्रिसी सुललमानी शासक की पढ़ी ही नहीं जैसी 
सिकंदर लछोदी के शासनकाल में पढ़नी संभव थी। मगहर भी 
वे किसी मुसछमान शासक के अत्याचार से भागकर नहीं गए | 
सुल्तान के अत्याचार से मगहर ही में उनकी रक्षा कैसे हो 
सकती थी ? वहाँ नवाब ब्िजलीखाँ की सरक्षकता भी उनकी चमड़ी 
को साबित न रख सकती । वह खुद विजछोखाँ क्री चमढ़ी को 
अंदेशे में डाल देती । असछ में वे मगहर इसलिये गए कि काशी 
में उनका रहना हिंदुओं ने दूभर कर दिया था। शाहे-वक्त कोई 
ऐसा उदार व्यक्ति था जिससे जान पड़ता है कि मुसलमानों को 
भी कबीर को सजा दिला सकने को आशा न थी, फिर हिंदू 
उससे क्‍या आशा -रखते | इसलिये उन्होंने मजाक का आसरा 
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लिया । जहाँ कबीर दिखाई दिए वहीं “अग्र कबीर” के साथ्र 
बुरी बुरी गालियों की झड़ी लगने छगी । काशी में कबीर की खुन् 
जोर की हँसी हुई थी, इसका उल्लेख कचीर-पंथियों ने कई पढों 
में किया है। निर्मुण बानी” नामक एक संग्रह में दो-तीन बार 
काशी में हॉँसी कीन्हीं? का उल्लेख है। धर्मेदरास की शब्दावली” 
से मगहर के संबंध में जो पद ऊपर उद्धृत किया गया है, उसमें 
भी स्पष्ट लिखा है--बत्राह्मण ओ सन्‍्यासी तो हॉँसी कीन्हिया! । 
उक्त संग्रह के दो-एक पदों के अनुसार इस हँसी का अबसर भी 
* कवीर ही ने प्रस्तुत कर दिया था। श्रद्धाछुओं की श्रद्धा से तंग 
आकर वे एक वार वेइया को बगल में छेकर काशी की गलियों में 
घूमे थे। परंतु उसका जो घोर परिणाम हुआ उसके लिये वे 
तैयार नहीं थे। सभ्य छोगों ने सभ्य मजाक किया होगा, 
असस्यों ने भद्दा । 
यह भी नहीं समझना चाहिए कि कबीर प्रकारांतर से हिंदुओं 
में इस्लाम का प्रचार कर रहे थे, इस्लाम का विरोध उन्हें अभीए 
ही नहीं शा। उनकी फटकार हिंदू-मुसलमान दोनों के लिये थी; 
दोनों के अंधविश्वास्रों तथा कर्मकांड इत्यादि की उन्होंने समान 
रूप से निंदा की है| हिंदुओं के प्रति अधिक और मुसलमानों के 
प्रति कम विरोधात्मक उक्तियों का कारण यह है कि कबीर की दाश- 
निक प्रवृत्ति हिंदुओं के सवेथा मेल में थी, इसलिये वे अधिकतर 
» उग्हीं की संगति में रहा करते थे और स्वाभवतः उन्हीं को . 
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अधिक सममाते फटकारते थे, मुसलमानों स बहस-मुबाहसा करने 
का इन्हें मौका ही कम मिलता था । 

-अतएव निषेधात्मक होने पर भी डाक्टर त्रिपाठी का उक्त 
मत अत्यंत मूल्ययान्‌ है और कबीर के समय को निश्चित करने 
में बड़ी सहायता देता हूँ । 

पॉंडियजी का अभिमत, क्रि नान्‍तारद इक जुहले सो' हारा 
सैकरा भरई! में “सेकरा” कबीर की शतायु की ओर संकेत करता 
है, विचारपुर्ण है और “सेकरा भरई” यदि जुलाही पेशे की 
क्रिसी क्रिया की ही ओर संकेत नहीं करता तो बह कबीर की 
जीवनी के एक तथ्य के निश्रय में अत्यंत सहायक होगा । हाँ, यहद 
ऋहला कि-- 

बारह चरस बालपन खोयो, बीस वरस कछू तप न कियो। 

तीस बरस के राम सुमिरथो, फिरि पछितान्यी विरध भयी ॥ 

कबीर-ग्रंथावली, ० १०७, २४३; ३०९, १४५१ ॥ 

इसमें सामान्य कथन न करके कबीर ने अपने ही वाल्यकाल, 
यौवन, चुद़ापे इत्यादि का विस्तार बताया है, अतिमात्र है । 
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इतने बड़े महात्मा को मैंने व्यर्थ द्वी इतना दुःख दिया । परमात्मा 
इसका मुझे न जाने क्या दण्ड दे । वह कबीर के चरणों पर गिर 
पढ़ा और सेंटरूप में जागीर स्वीकार करने की उनसे प्रार्थना 
करने छगा। धरती के समान सहिष्णु सन्‍्त ने उसके अपराधों को 
क्षमा कर दिया परंतु उसकी सेंट स्वीकार नहीं की । जिसका 
देनेबाछा राजा राम है, उसे प्रथ्वी के भूषालों के सामने हाथ 
फैलाने की क्या आवश्यकता ४ 
संत-समाज सें यह प्रवाद अत्यन्त प्रसिद्ध रहा है। प्रियादास 

जी के समय में भी यह प्रवाद प्रचलित था । भक्तमाल की अपनी 
दीकां में उन्होंने सिखा है-- 

देख के प्रभाव फेरि उपज्यों अभाव ह्विज । 

आयो बादशाह जू सिकंदर सो नाँव है॥ 

विमुख समूह संग साता हू मिलाइ रूई। 

जाइ के पुकारे जू दुखायों सब गाँव है॥ 

ल्ञावो रे पकरि वाको, देखो रे मकर कैसो। 

अकर मिटाऊँ गाढ़े जाकर तनाव है॥ 

आनि ठाढ़े किये काजी कहत सलाम करो। 

जाने न सलाम जामें राम गाढ़े पाव है ॥रज्शा 

चाँधि के जंजीर गंगा तीर माँझ बोरि दियो। 

कियो तीर ठाड़ो, कहे यन्त्र मन्त्र आावहीं। 

छकरीत मंझ डारि अगिनि प्रजारि दई। 
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नई मानों, भई देह कंचन लजावहीं॥ 
विफल उपाहइ भये तऊ नहिं आइ नये। 
तब मतवारों हाथी आनि के भ्ुकावहीं ॥ 
आवन न ढिग ओ चिंघारि हारि भाजि जाइ । 
आइ आप सिंहरूप चेठे शोभा गावहोीं ॥रण्णा 
देख्यो बादशाहि भाव कूदि परे गहे पाव॑। 
देग्वि करामाति माव भये सब लोग हे ॥ 
प्रभु पे बचाइ छलीजे हमें न गजब कीजे। 
छोजे साई भावतरे गाँव देश नाना भोग हे ॥ 
चाहें एक राम जाको जर्पे आठो जाम । 


[ ९७ ] 

था कि सन्सूर की तरह वह भी खुदा होने का दावा करता है। 
कबीर ने इन शब्दों में अपना अपराध स्वीकार किया--- 

हम ही अलख अछाह दे, कुतुत्र गोस गुरु पीर । 

गरीबदास सालिक धनी हमरों नाम कबीर ॥ 

मैं कप्रीर सर्वेज्ञ हैँ. सकल हमारी जात। 

गरीवबदास पिंड दान में युगन-युगन संग साथ ॥ 

स्वभावतया कवीर-पंथी प्रन्धों में यह कथानक बहुत अति- 
रत रूप में दिया गया है। निर्भयज्ञान आदि कब्ीर-पंथी ग्रन्थों 
के अनुसार सिकंदर को जलन का रोग था | रोगनमुक्ति की आशा 
से सुलतान कबीर के दर्शनों के छिए आया और उसे तत्काल 
आरोग्य लाभ हुआ | इससे कबीर का प्रभाव बहुत बढ़ गया जो 
'बयोछु शेज़् तकी को असह्य हुआ। उसने कबीर को मरवा 
डालना चाहा । श्रद्धाठ्ु सिकंदर यह नहीं करना चाहता था किंतु 
शेख तकी से उसकी कुछ चली नहीं । उसकी बदूदुआ के डर से 
ओर इस विश्वास से भी कि कबीर का कोई कुछ नहीं बिगाड़ 
“नम्ऊता वह चुप हो रहा। तब शेख तकी के कहने से कबीर के 
प्राण लेसे के ऊपर लिखे प्रयत्त किये गये। इस अवसर पर 
अनुराय-सेागर आदि अन्थों के अनुसार कबीर ने ओर भी कई 
चसत्कार दिखाये । कमालबोध ने तो यवन (ओक) सिकंदर 
सहान्‌ और सुलतान सिकंदर छोदी को एक कर डाला है। 


सिकंदर महान्‌ की एक उपाधि जुलकरनैन है जिसका अनेक 
ह 


(मे 

प्रकार से अर्थ किया जाता 8। यूनानी से निऊ दो मींगवाडा 
टोप (शिरलत्लाण ) पहना करतेथ । इसलिए कोई उमस दा 
सींगवाला अर्थ समभते है.। काइ उससे जगन के दोनों कीनी 
(पूर्व और पश्चिम) को जीतनेवाला अथ लगाते हैं । अन्य लोगों के 
अनुसार उसका अर्थ बीस वर्ष राज्य करनवाना अथवा द्दो 

सितारोवाला या भाग्यशाली दै। किंतु 'कमाल्बीध मे इस शब्द 
की विचित्र निरुक्ति की गयी है. । उसके अनुत्तार इस इब्द का 
अर्थ है जुलाह्य का किया (बनाया ) हुआ। कब्रीर छुडाह का 
शिष्य होने के कारण ही सिकंदर महान्‌ का इतना महत्त्व हुआ-- 

भये मुरोद जुलहा के आयी । तबही जुलकरन नाम घराई ॥ 
--कमालब्ोध ( चोधसागर, प्र १४२१ / 


कुछ आधुनिक यूरोपियन विद्वानों ने भी कत्रीर के जीवन के 
संबंध में इन कथानकों परं विचार किया है। फरासीसी विद्दान्‌ 
जी. डी. ठेस्सी ने अपने हिन्दुस्तानी साहित्य के इतिहास में, 
विल्सन ने अपने ग्रंथ “रिलिजस सेक्ट्स्‌ ऑक दि हिंदूज” में 
चेस्कट ने अपने ग्रन्थ “कबीर ऐन्ड दि कबीर पन्‍्थ” में तथा की 
ने अपने 'फबीर एन्‍न्ड हिज फॉलोअस ” में इस संबंध में विचार 
किये हैं । इन सब विद्वानों ने कबीर के समय-निर्णय को कठिनाई 
म्वीकार किया है, परन्तु अन्त में विल्सन को छोड़ कर सबने 
प्रायः यही मत स्थिर किया है कि कचीर सिकंदर का समकालीन 
था। किंतु केवल इन कथानक़ों के हो आधार पर नहीं। उन्हें 
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कुछ ऐतिहासिक साक्ष्य भो उसके अनुकूल जान पड़ा है। यद्यपि 
विल्सन का मत पूर्णतया इसके अनुकूछ नहीं जान पढ़ता फिर 
भी उन्होंने इस मत के पक्ष के सब आधारों को चड़ी अच्छी 
तरद्द से संक्तेप में दे दिया है। 

टेस्सी का हवाला देते हुए विल्सन ने लिखा है - प्रियादास 
की टीका! में भी यही वात छिख्ी हुई है । 'खुलस्सत-अल- 
तवारीख' में भी यही लिखा है और अबुलफ़ब्ल ने तो इस बात 
का झन्तिम निर्णय कर दिया है कि एकेश्वरवादी कबीर सिकंदर 
लोदी के शासनकाल में विद्यमान था। ( आईन, २, ३८ ) 
( जी० डि० ठेस्सी--||0०० त९ | आशिधांपाट विप्र0एजै॥व, 
पेरिस, १८५३९ और १८४७, भाग १ पृ० २७४; भाग २ प्रू० ६ )। 
विल्सन से यह भी लिखा है कि “इससे कन्रीर-पंथियों में 
अचलित एक कथानक की भी पुष्टि होती है जिसके अनुसार 
सिकंदर शाह के सामने कबीर ने अपने सिद्धांतों को सत्य 
प्रमाणित किया था | फरिश्ता के अनुसार इस सिकंदर के 
शासनकाछ में कुछ धार्मिक कलह हुए थे जिनका संबंध संभवत: 
कबीर अथवा उनके शिष्यों से रहा हो ।+ 

'आईले अकबरी' ऐतिहासिक दृष्टि से चहुमूल्य अनन्‍्थ है। 
परन्तु कबीर के सम्बंध में उसमें सो जो कुछ लिखा है वह 
किंबदंतियों के आधार पर है । स्वयं आईतने अकबरी से पता 
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बलता है कि कबीर के सम्बन्ध में अशुलक्रश्तन को पहुँच 
परंपरागत बातों तक ही थी। फिर भी जिस बात को अबुल- 
फ़ब्ल जैसा इतिहास-चुद्धिवाला व्यक्ति लिखनेन्योग्य समता 
उसका केवल परंपरागत होने पर भी हमारी दृष्टि में बहुत मुल्य 
होता । परन्तु वस्तुत: आईने अकबरी में इसका कहीं उल्लेख 
नहीं है कि कबीर सिकंदर का समकालीन था। कनेल जारेट के 
अनुवाद को देखने से पता चलता दे कि पुरी में जगन्नाथजी के 
सन्दिर का वर्णन करते हुए आईन में इतना ही लिखा हे-- 
“कुछ लोगों का कहना है कि एक्रेश्वरवादी ( सुए 'हिंद ) कबीर 
यहाँ ( कन्न में ) विश्वाम करता है। उसके कथनों ओर कार्यो के 
बिपय में आज तक बहुत सो प्रामाणिक परम्पराएँ प्रचलित हैं । 
उसके ज्ञान ओर सिद्धान्तों की उदारता के कारण हिंदू और 
मुसलमान दोनों उसका आदर करते थे। उसके मरने पर ब्राह्मण 
उसके शव को दग्ध करना चाहते थे और मुसहूमान दफ़नाना ।?* 
इसको पढ़ने से पता चलेगा कि इन प्रामाणिक परम्पराओं” में 
कबीर के सिकन्‍द्र का ससकाछीन होना नहीं सम्मिलित है । 
ग्लेडॉवन के अनुवाद में इतना और लिखा है--* “जब उन्होंने 
( ब्राह्मणों और सुसरूसानों ने ) कफ्नन का कपड़ा उठाया तो शव 
का ही पता न थए परन्तु यद्यपि जारेट के अनुसार यह कथन 
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पुस्तक में कहीं नहीं हे[४ तथापि इसमें भो कहीं इस बात का 
उल्लेख नहीं है कि कबीर सिकंदर का समकाछठोन था। इस 
अतिरिक्त कथन से पता चलता है कि या तो कहीं-कही आईन में 
भी लोग नयी चातें जोड़ते गये हैं ग्रथवा जिनकी सहायता से 
ग्लेडविन ने अपना अलुवाद श्रस्तुत किया है. उन लोगों ने आईन 
से बाहर की बातें भो अनुवाद में सम्मिलित कर दी हैं। सम्भ- 
चत; ऐसी ही कोई प्रति अथवा किसी सहायक का सहयोग देस्सी 
आदि विद्वानों को भी प्राप्त हुआ होगा | और जो कुछ हो, इतना 
निमश्वित है कि आईन से कबीर का सिकंदर का समकालीन होना 
सिद्ध नहीं होता । 

खुलस्सत अल तवारीख को मैंने देखा नहीं है। उसका कोई 
अनुवाद देखने में नहों आया । परन्तु वह बहुत बाद का 
बना हुआ इतिहास-प्न्थ है। अतऐव उस आधार बनाकर कब्रीर 
के संबंध में किसी असंदिग्ध परिणाम पर नहीं पहुँच सकते । 

अब फ्ररिश्ता का साक्ष्य ठीजिए जिसके अन्थ में चिद्दानों को 
कबीर और सिकंदर के बीच के झगड़ों का संकेत सा मिलता 
दिखायी देता है। जिस स्थल का कबीर पर किये गये अत्याचारों 
से संबंध कद्दा जाता -है, बह यह है-'सिंहासन पर बैठने से 
पहले उसका ( सिकंदर ) एक फ़कीर या साधु ( अंगरेजी अनुवाद 


ह्‌ 


का शब्द “होली मैन” अथौत्‌ पवित्र पुरुष ) से झगड़ा हो गया 
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था | फ़कीर ने कद्दा था कि सुलतान को अपनी प्रजा के अधिकारों 
में हस्तक्षेप करने फा अधिकार नहीं है, न उसे उन घाटों पर 
स्नान ऋरने से रोकने का अधिकार है, ज्ञिन पर वे युगों से स्नान 
करते चले आ रहे हैं। शाहज़ादे ने तलवार खींच ली ओर बोला 
५हुजजञन, क्या तू हिंदू धर्म को अच्छा चतलाता है ।” फ़फीर ने 
उत्तर दिया, “कदापि नहीं, पर मैं प्रमाणों के आधार पर कहता हूँ 
कि राजाओं को किसो भो कारण से प्रजा पर अत्याचार नहीं 
करना चाहिए | इससे वह शांत हो गया ॥॥' 

इसमें कोई ऐसी वाप्ष नहीं है, जिससे यह्‌ निमश्चयपूर्वक कहा 
जा सके कि यह फ़कीर कबीर था | इसे कोई भी अहिंदू फ़कीर 
अथवा साधु कह सकता था ज़िसमें धार्मिक उदारता विद्यमान 
रही हो । कवीर और उसके शिष्य तथा प्रभावितों में अवध्य ही 
धार्मिक उदारता थी। धार्मिक उदारता सध्ययुग के सूफी फ़कीरों 
को विशेषता भी थी । अतएव जबतक कोई अन्य दृढ़ प्रमाण 
नहीं मिलता तवतक केवल इसीके आधार पर हम कबीर को 
सिकंदर का समकालीन नहीं मान सकते । स्वयं विल्सन को 
इस वात में संदेह है कि इस झगढ़े का सम्बन्ध कबीर ही से है । 
कधीर के शिष्यों से भी इसका सम्बन्ध होना वे सम्भव सममते 
हैं, जेसा कि उनके उद्धरण में रेखांकित शब्द से पता चलता है। 








' जान ब्रिग्स का अनुवाद, हिस्ग्री ऑफ दि राइज्‌ आफ दि 
पोह: पा 
मोइमडन पॉवर, भाग १ पु० ५८७ 
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एक ओर स्थल ऐसा है जिसमें फ़रिश्ता ने सिकन्द्रर की एक 
कलंदर के साथ की वातचीत का उल्लेख किया है। “एक दिन 
अपने राज्य-काल के आरम्म में जब वह ( सिकंदर ) अपने 
भाई बारबक के विरुद्ध लड़ने जा रहा था तव उसे एक कलंदर 
मिला । कलंदर ने कहा “परमात्मा आपको विजय दे” इस पर 
सिकन्दर से जवाब दिया--'प्राथना करो कि विजय उसे मिले 
जो अपनी प्रजा की सव से अधिक भलाई करे | इसमें भी 
कोई ऐसी बात नहीं है जिससे यह सिद्ध होता हो कि यह कलंदर 
कबीर दी था। 

अतएव कबीर के सिकन्दर का समकाछीन होने का कोई 
ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है । रहीं फिंचदन्तियाँ । वे ऐतिहासिक 
प्रमाणों का स्थान ग्रहण नहीं कर सकतीं । प्रियादासजी आदि के 
अतिरंजित चमत्कारपूर्ण कथन तब्रतक इतिहासरूप में स्वीकार 
नहीं किये जा सकते जबतक इतिहास-वबुद्धि से रवीकार करने 
योग्य स्वतंत्र प्रमाण से उनका समर्थन न हो जाय | ऐसे प्रमाण 
का अब तक तो सर्वेथा अभाष द्वी दिखायी दे रहा है । 


रा ः न *॒ कक द 
जाति ने पृछ्ठो रंत का पट दाह झास । 


गोल फरो गहयार का पड़ा गहन है ऋ्यान।! 


स्वयं फिसी जीवन्गुझ संत के लिये धपर्नी एम 
कुछ मृल्य नहीं | उसका संत होना ही इस थाने या होते हे हि 
उसने जाति बरन कुल यो दिया है। मुमुए शिक्षागु वा नी सं 
की जाति से उतना मतल्म नहीं रहता, उसी कास थी भी 
उसका तत्व-ज्ञान है जिसकी अनुभूति में या चपने जीवन को 
साथकता मानता है। यह तो स्वयं उस सार्ग पर यह चहगा है 
जिस पर चलने में उसकी भी जाति चरन झुला गो जाग । परन्तु 
जन-साधारण की ज्ञान-पिपासा प्रत्वेक दशा में उस ऊंचाई सह 
नहीं पहुंची रहती जिसे ज्िशासा फहते हैं, उनके 'क्यों, क्या और 
कैसे ९! की पहुँच कुतृहल ही तक दोती है, जिसकी परिशांति घाहा- 
वृत्त मात्र से हो जाती है। यही कुतृहल-बृत्ति हम प्यज्षिणासपं 
के हृदय में 'कबोर कोन थे ? किस समय हुए ?! आदि प्रश्नों का 
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उत्तर जानने की उत्कट इच्छा उत्पन्न करती है। जिज्ञासु की दृष्टि 
में चह एक कमजोरी है, परन्तु हमें उसके लिए लज्जित होने का 
कोई कारण नहीं, क्योंकि उसी कमजोरी में हमारा चल है। संत्त- 
चर्चा में हमें वही प्रवृत्त करती है। जिन परिस्थितियों के कारण 
संतों को तत्वानुभूति की ओर अग्रसर होना पड़ा है. उनसे हमें 
अवगत करा कर सत्वोद्रेक के द्वारा वह हमारी मानसी अवस्था 
को तत्वग्रहण के लिए अधिक अनुक्ूछ बना देती है और कुछ चाहे 
न भी हो, किसी भी व्यक्ति के जीवन को घटनाएं उसके चिचारों 
को सममाने के लिए अबचरणिका का काम तो अवश्य ही देती 
हैं। इसी बुद्धि से मैं आज कबीर के छुलान्वेषण में प्रवृत्त 
हुआ हूँ। 

इसमें तो कोई सन्देह नहीं कि कबीर मुसलमान कुल' में 
परिपालित हुए थे। परम्परागत जन-श्रुति है कि नीरू जुलाहे और 
उसकी पत्नी नीसा ले उनका पालन-पोषण क्रिया था। साधारण 
अबस्था में इसी से यह परिणाम मिकाल किया जा सकता था कि 
वे मुसलमान छुछ में ही पैदा हुए थे । परन्तु इधर कई कथानक 
ऐसे चल पड़े हैं कि यह वात निर्विवाद नहीं मानी जां'सकती। 
इसलिये पहले इन कथासकों पर विचार करना आवश्यक है। 
चुनार के पं० भानुप्रताप तिवारी" का कथन हैं. कि कबीर की 
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असल माँ एक हिन्दू विधवा (आराह्मणी) थी जो (अन्य छेयकों! के 
अनुसार अपने पिता के साथ) स्वामी रामानंद के दशनों को गयी 
थी। युवती के प्रणाम करने पर स्वरामीजी ने 'पुत्रवत्ती भव का 
आशीर्वाद दिया | महाराज रघुराजसिंह के अनुमार यह विवत्रा 
ब्राह्मणी स्वामी रामानंद जी की सेवा में रहा करती थी । ध्यानस्थ 
अवस्था में धोखे से उन्होंने उसे आशीवाद दिया था। युवती ने 
वज्याकुल हो कर कहा, आप क्या अमल वात कहते है, में तो 
विधवा हूँ, मुझे पुत्र से क्या काम | तथ रामानंदजी को भो खेद 
हुआ | परन्तु वे कया करते, भवितव्यता तो मुँह से निकल पढ़ी 
थी, वह बिना हुए रह नहीं सकतो थी। उन्होंने उसे यही 
आश्वासन देकर विदा किया कि तुम्हें बदनामी न उठानी पड़ेगो 
( और बड़ा ग्रतापी पुत्र-रत्त लाभ होगा )। पुत्र उत्पन्न होने पर 
युवती ने छोक-निन्‍्दा के भय से उसे लहर तालात्र में डाल, दिया, 








भक्‍तमाछा राम रसिकाबली-महाराज रघुराज सिंद 


१ कबीर वचनावलो ( सं० १९७८ ), परिचय, पु० ६-७; “इन्सा- 
इक्तोपीडिया ऑव रिलिजन एण्ड एथिक्स', कभ्रीर पर बर्न का 
लख | 


२ सम्मवतः नेष्ठिक ब्रह्चचारी होने के कारण स्वामीजी स्त्रियों को 
नजर भर कर नहीं देखा करते थे, जिससे बेश-भूषा आदि से उनके 
कोमार्य, विवाहिता अथवा वैधव्य का पता लगा सकें | 
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जहाँ से नीरू जुलादहे ने जो अपनी ख्री का गोना लेकर आ रहा 
था, उसका उद्धार किया । 


कबीर-चौरा काशी के महन्तजी ने यह कहानी मुझ से कुछ 
कौर ही ढ्ढः से कही । उनका कहना है कि एक विधवा कुमारी 
फूल चुनने स्वामी रामानन्द्जी को फुलवाड़ी में गयी और गोदी 
में फूल भरने छगी | जब स्वामीजी ने डॉटा तो बोली, फूल नहीं 
हैं पेट है। स्वामीजी ने कहा 'तथास्तु! और सचमुच - उसके पेट 
रह गया, जिससे कचीर की उत्पत्ति हुई । शेप कथा ऊपर ही के 
तुल्य है। कबीर को देह फूछों से चनी थी, इसी लिए उनकी मृत्यु 
के बाद अन्त में फिर फूलों में बदछ गयी । 


पादरी अहमदशाह ने बगीचे के प्रसाद का श्रेय स्वामी 
अष्टानन्द को दे डाछा जिन्होंने 'कवीर मन्सूर' के अनुसार कबीर 
के जन्म का वृत्तान्त सब से पहले स्वामी रामानन्द को सुनाया 
था। “कबीर चरित्र बोध” के अनुसार भी स्वामी अष्टानन्दजों ने 


३ कबीर सागर”, बोध सागर! पु० १४२९, स्वसंवेद बोध' 
सं० ९, पु० ६५ ( बम्बई, सं० १९५६३ )। विल्सन ने “भक्त-माल' की 
एक ऐसी प्रति का उल्लेख भी किया है जिसमें छिखा है कि कबोर को 
'अछी जुछाहा ने पाया ।! वह-अंश जिसमें यह आया है, प्राइस के 
हिन्दी एण्ड हिन्दुस्तानी सेलेक्शन' कलकत्ता, भाग है पु० ८४ में 
संग्रहीत है। अर 
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तेज को लहर तालाब में उतरते देखा था और उमका ममाचार 
स्वासी रामानन्द को सुनाया था ।* 

७ अधिक विव्वासी भक्त कबीर पंथियों को नो कभ्रीर को 
“दस सास तक माता के गे में रहने की मकट में डालना भी 
अनुचित जान पड़ा ! परम पुरुष होने के कारण उनके लिए वे 
अजन्मा हैं, इसलिए उन्होंने उन्हें देव दुंदुभि-नाद के ब्रीच सीधे 
'सत्य लोक! से लहर तालाब में फूले हुए कमल पर उतार कर 
कुल का सारा झगड़ा ही मिटा दिया है। घटना की सत्यता 
के प्रमाण के लिए स्वामी अष्टानन्द के नाम से एक गवाह भी पेदा 
कर दिया गया, जिस वेचारे के चरित्र पर, जेसा कद्दा जा चुका 
है, अहमद शाह को बड़ा संदेह हुआ है । 

परन्तु कबीर को हिन्दू विधवा अथवा कुमारी का पुत्र मानने 
की प्रथा बहुत नवीन है। प्रियादासज्ञी ने भक्त-माल की टीका में, 
जहाँ कई आश्रयंजनक असंभव सो घटनाओं का उच्लेस 
किया है, वहाँ इस बात की ओर संकेत तक नहीं किया। कब्रोर का 
मुसलमान होना, उनके वहु-सख्यक हिन्दू अनुयायियों को अपने 





: ४ कबीर-सागर [ बोध सागर ), पृ० १७९०-१ कब्रीर चरित्र 
बोध पु० ६-७ ( श्री वेंकटेश्वर अम्बई सं० १९६३ ), कबीर मंसूर 
( परमानन्ददास कृत ) पु० १०२ कोः--कब्रीर एण्ड दिज़ फॉलोवर्स? 
पु० २०। 


५ विल्सन--रिलिजस सेक्द्स आँव दि हिन्दूज, पु० ६९; पाद टिप्पणी । 
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लिए लण्जा की वात मालुम हुई होगी, इसी से उन्के लिए एक. 
हिन्दू माता की सष्टि करनी पढ़ी, उनको मुसलमान के घर में 
पहुँचाने के लिये कारण प्रस्तुत करने के लछिए इस नव सूष्ट साता 
को विधवा बनाना पड़ा। हिन्दू भावों से ओतग्रोत कबीर की 
विचार धारा इस कथानक का प्रसार करने सें सहायक हुई । 

कबीर ने हिंदुओं के अंध-विश्वासों का विरोध किया है सही, परन्तु 
केवल इसलिए कि वे हिन्दुओं के उच्चत्तम दाशनिक विचारों के 
प्रसार में बाधक थे । कबीर की इसी शाख-सम्मत उच्च हिन्दू 
भावना के कारण मिस्टर विल्सन उनका मुसलमान होना असंभव 
समझते हैं । जन-साधारण ने तो कबीर के सस्तिष्क सें बहती 
हुई विचार-धारा का उनकी नसों में बहती हुई रक्त-धारा से 
आसानी से संवंध जोड़ लिया । मिस्टर विल्सन को तो यहाँ तक 
संदेह है कि हो न हो कबीर केवछ एक कल्पित नाम (अथवा 

उपनास या तखल्छुस ) था, जिसकी आड़ में किसी हिन्दू रघतंत्र 
चितक सुधारक ने हिन्दू धर्म की कुप्रथाओं पर आक्रमण कर के 
उसमें नवीनता लाने का प्रयत्न किया । किसी ने तो उसके लिए 
'करवीर', एक हिन्दू नास तक हू ढ़ निकाछा है, कबीर” जिसका 

विक्वत रूप साना गया है। इस नाम के आधार पर कुछ लोगों 
ने अँगूठे से और कुछ ने हथेली से कवीर की उत्पत्ति मानी है। 

केवल इसी निरुक्ति से इस नाम को “ काल्पनिक?) न्न समम्तता 








१ की-कब्रीर ऐण्ड हिजू फौलोअर्स | 
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चाहिए। क्योंकि 'करवीर' का वास्तविक '्यर्थ क्मण्य है, वाह 
'बाग्वीर! का विरोधी है। गुरखों के ऐस नाम बहुत हुआ फरते 
हैं। परन्तु जब कबीर रपष्ठ ही अस्थी का शुद्ध शब्द है और ये 
मुसलमान कुल में पाले दी गये थे तब इस प्रकार खींचातानों 
कर के संस्कृत से उसकी व्युत्पत्ति करने की आवश्यकता नहीं । 
कुछ लोग कबीर को इस जन्म का नहीं पृथं जन्म का हिन्दू 
मान कर उनके हिन्दू विचारों को पृ जन्म के मंस्कारों स जनित 
भी सान सकते हैं । 
“पूरव जनम हम ब्राह्मन होते वोछे करम तप होना । 
राम देव की सेवा चूका पकरि जुलाहा कोना ॥ 
ओर 'कहत कबीर मोहि भगति उमाहा। 
' कृत करणी जाति भया जुलाहाओ ॥ 
< में कवीर पूर्व जन्म सें अपने ब्राह्मण होने की कल्पना कर अपना 
परितोप करते से जान पड़ते हैं |“ परन्तु वस्तुतः कबीर इसमें 
भक्ति-दीन ब्राह्मणों को यह्‌ धमकी भरी चेतावनी दे रहे हैं कि में 
तो इस जन्म से ही जुलाहा हूँ, आगे आवागमन से मुक्त हो 
जाडँगा, किन्तु तुम्हें अगले जन्म में जुलाहा बनना पड़ेगा | 
ज्ञान-सागर' में कबीर का पोपक पिता नोरू पू्वे जन्म का 


[ १११ ॥) 
आाह्यण बना दिया गया है। इस अन्थ के अनुसार लहर तालाब 
से घर ले जाकर नीरू जुलाहा ने कबीर को जब पय-पान के बिना 
ही हृष्ट-पुष्ट होता हुआ देखा तब कारण पूछने के लिए स्वामी 
' रामानन्द के पास पहुँचा । स्वामी जी ने बतलाया-- 


पूथे जन्म तें ब्राह्मण जाती। हरि सेवा कीन्हसि भलि भाँती || 
कछु तुव सेवा हरि की चूका | तातें भया जुलाहा को रूपा ॥ 
प्रीति प्रभु गहि तोरी लीन्दा। तातेँ उद्यान" में सुत दीन्हा$ ॥ 


कबीर के उपयुक्त चचन से इस उद्धरण का इतना साम्य है. 
कि जान पड़ता है कि उसी को देखकर '्ञान-सागर”-कार को 
यह कल्पना सूकी होगी । इन कथानकों से आधुनिक प्रेतात्मावादी 
शायद कुछ परिणाम निकाल सकें तो निकाल सकें, सेरे बूते का 
यह काम नहीं | 


यद्यपि कबीर हिन्दू भावों भें निमम्न थे और मुसहछमानी 
धार्मिक व्यवस्था का उनको अधकचरा ही सा ज्ञान था, फिर भी 
उत्तका मुसलसानीपन कभी-क्रमी सिर उठा-उठा कर अपना 
परिचय दे ही जाता है। कबीर ने मुसलमानी अंधविश्वार्सों का 





: ५ इस उद्यान का काशी-क्रीर चौरा के महंत्जी कथित रामानंदजी 
के उद्यान से कोई संबंध नहीं है | 


६ शान-सागर, (कब्रीर सायर या वोध-सागर सं० १ से सं० १९६३) 
पृ० ७४ 


[ ११२ | 
,खूब विरोध किया है। सुन्नत' अज़ान' कुब्रोत्ी3 हज इत्यादि 
को उन्होंने खूब खिल्ली उड़ाई है। कुबोनी के लिए जीव-बध से थे 


१ सकति से नेह पकरि करि सुनति यह न बढोँ रे भाई। 
जौरे खुदाइ तुरक मोहिं करता तो आपे काट किन जाई ॥ 
हां तो तुरक किया करि सुनति औरति सों का कहिए। 
अरध सरीरी नारि न छूटे आधा हिन्दू रहिए॥ 
क० ग्र ०, पु० १०७, ५९ 
२ मुझा कहाँ पुकारे दूरि रास रहीम रहो भर पूरि। 
यहुती अब्लह गूँगा बहरा नाहीं देखें खलक दुनों दिल माहीं ॥ 
बही, १० १०७, ६० 
३ कुकी मारे बकरी मारे हक-हक करि बोछे। 
सत्रे जीव सांई के प्यारे उबरहुगे किस बोले ॥ 
वही पृ० ६२ 
४ गेल सब॒री बाहिरा क्‍या हज काने जाइ। 
शिनकी दिल स्थावति नहीं, तिनकी कहाँ खुदाई ॥ 


वही पु० ४३ 


हें 


वे काये दि हि गया केंती चार कबीर । 
मांग मुझ में क्या खता मुखां न ज्ोढे पीर ॥ 


[ ११३ ] 
बहुत चिढ़ते थे" और जिसका दूध पिया जाता है उस गो साता 
का सांस-भक्षण तो उनके लिए असह्य था। ऐसा करनेवालों के 
लिए उन्होंने बहुत कड़ी भाषा का प्रयोग किया है।* परन्तु ज्ञान 
पड़ता है कि उनके मुसछमानी संस्कार छिपे नहीं रह सकते, 
कही-कहीं पर जहाँ सिद्धान्त-निणय की ओर उनका ध्यान नहीं 
रहता है, वहाँ वे अचसर पा कर प्रगठ हो जाते हैं । 
कबीर कहा गरबियों ऊचे देखि अबास। 





५ यह सब्र झूठी बंदगी, बरियां पच निवाज। 
सांचै मारे झूठ पढ़िं, काजी करे अकाज || 
वहीं पु० ४२, ५ (१२) 
६ कबीर चला जाइ था आगें मिछा खुदाइ | 
मीरां सुझसों यों कह्मा किन फुरमाई गाइई ॥ 
बही, १० ५२, २१ 
अर्थात कबीर परंपरागत मार्ग पर चछा जा रहा था कि आगे से 
खुदा मिल गये । 
प्रभु ने मुझसे कहा, “गाय की कुर्बानी की आज्ञा किसने दो है ४” 
तुरकी धरम बहुत हम खोजा | बहुत बजागर करें ये वोधा ॥ 
गाफिल गरब करें अधिकाई, स्वारथ अरथि बचें ये गाई ॥ 
जा को दूध धाइ करि पीजै, ता माता को बंध क्यों कीजे ॥ 
लहुरे थर्के, दुद्दि पीया खीरों | ताका अहमक भख्ठों सरीरो ॥ 


वही पृ० २३९ 
८ 


[ ५१४ ] 
कालि पसथो भ्वे लेटणा ऊपर जामे घास ॥। 
कबीर सूता का करे उद्धि न रोबै दुक्ख । 
जाका वासा गोर में सो क्यों सोवे सुक्ख' ॥ 
इन बातों को वही कह सक्रता है जिसके कुल में मुर्दों को 
दफ़्नाने की प्रथा हो, जलाने को नहीं । इसी प्रकार अछा ण्के 
नूर उपनाया; डबरहुगे किस बोले आदि भी मुसलमानी 
विचार हैं. 
कबीर के एक दो पद ऐसे भी हैं जिनसे यह पता चलता हे कि 
वे मुसलमान माता के पुत्र थे । 
नित उठि कोरी गगरी आने लीपत जीउ गयो । 
ताना-ब्राना कछू न सूमे हरि स्ख लपख्यो ॥ 
हमरे कुल कठने राम क्यो । 
सब की माला लई निपुते तब ते सुख न भयो । 
इससे जान पडता है कि नित्य कोरी होंड़ी में भोजन चनाना, 
नौका देना, राम भजना आदि बातें कत्रीर के घर सें नयी थीं, 
(जिन्हें कभी चौका न देकर सज एक हो हाँड़ी में पक्रानेवाली 
माता ब्यूथ की तरदूदुद आग कुछप्रथा का विरोधी समझती थी | 


__» ८० +८ मानाम ऋष्टे जाते ह जो उनके मुसलमान 


[ ६१५ ] 
होने की सूचना देते हैं | परन्तु केवछ इन्हीं से किसी परिणाम 
पर पहुँच जाना भ्रामक हो सकता है.। “उबरहुगे किस बोले ९” 
क़यामत की सूचना देता है सही, परन्तु वह मुसलमानों को 
मुसलमानी विचार-शैली ही से छाज़वाब कर देने का प्रयत्न भी 
हो सकता है।" दफ़्ताने की प्रथा से मुसलसान मानने में क्या 
भय है, इसका उल्लेख आगे क्रिया जायगा। “हमरे कुल कउने 
राम कह्मो ९” वाले पद में स्वयं कवीर की साता की उक्ति देखता 
भी भश्रासक हो सकता है। वे साता के वचन न होकर साया के 
वचन भो हो सकते हैं। मायाविष्ट जन रास-सजन नहीं कर सकते, 
उन्हें स्वच्छ संयत जीवन नहीं सुहाता, जप इत्यादि से वे कोई 
संत्रंध नहीं रखते, केवछ जीविका-उपाजन से उनका मतलब रहता 
है। अगर इस प्रकार के पर्दों को सहसा पारिवारिक स्थिति के 
अकास्य प्रमाण सानलें तो हमारे हास्यास्पद स्थिति में भी पड़ जाने 
का डर है। और “मुई मेरी भाई हों खरा सुखासा”* में कनौर 
को अपनी इस मुसलमान माँ के मरने पर उसी प्रकार ,ख़ुशी 
मनाते मानना पड़ेगा जिस प्रकार हिन्दू पिता (!) “बड़ गोसाई”” 
को पा जाने पर ।? परन्तु वस्तुतः यहाँ कबीर अपनी जननी की 


[ ११६ ] 

झृत्यु पर नहीं, माया के अन्त होने पर ओर अपने सांसारिक 
जनक के नहीं, “जगत्‌-पित्त” के दशेन पाने पर आनन्द सना 
रहे हैं | यह जन्य-जनक-भाव की उपासना है । अतणएव ऐसे 
प्राण को हमें तमी साथंक ससभना चाहिये जब ये प्रचल्तर 
बाहरी प्रसाणों का समर्थेन कर सकें। मुसलमान कुछ के सम- 
थक ऐसे प्रमाणों का भी असाव नहीं है । 

प्रियादासजी के अनुसार जब कबीर को आकाशवाणी के 
द्वार उपदेश हुआ कि ( भई नभ वानी ) देह रसानी, करो गुरु 
शामानंद, गरे साल धारिये ।” तब कवीर ने कहा था-- 

“देखें नहीं मुख मेरो मानि के मलेछ सो को (?४ 

इसी प्रकार कबीर का हरिष्यत्व स्वीकार करने पर जब 
दक्षिणी पंडित वंधुद्यय तत्वा और जीवा को त्राह्मणों ने जाति 
से वाहर कर दिया और उनकी लड़क्रियों को व्याहने के लिए 
कोई तेयार नहीं हुआ तब कवीर ने बिना किसी हिचक के उन्हें 
उपदेश दिया-- 

“दोउ तुम भाई करो आपु मैं सगाई”?५ 

चचेरे भाई वहनों का इस प्रकार विवाह कर देने की सम्मति 

किसी हिन्दू से नहीं दी जा सकती । हिन्द-कुल्न थे उत्पन्न होकर 


[ १६७ ] 

भी, जो धर्सपरिवतेन के द्वारा मुसलमान हो गया हो, बह ऐसा 
कह सकता है, परन्तु वह जात हिन्दू नहीं, जो मुसलमानों के 
बीच पले होने पर भी उनके रंय से इतना कोरा हो जितने कबीर 
दिखायी देते हैं । 

इसके अतिरिक्त प्राचीन काल के साधु भी उनको स्पष्ट शब्रों 
में मुसलमान हो वतलाते हैं। जो तुकाराम कबीर को उन चार 
में से मानते हैं - जिनका अनुगमन किया जाना चाहिए (चौंघाची 
तरि धरि सोय रे / वे भी उनको स्पष्ट शब्दों में मुसछमान कहते 
हैं।* कबीर के गुरुभाई पीपा और रैदास भी कबीर को 
मुसलमान ही बताते हैँ । रजबदास के “सववज्ञो” ( स्वागों ) 
में पीपा का एक पद है और सिखों के “आदि गअन्थ” में रैदास 
का, जिनमें प्रायः एक ही शब्दों में कबीर के इन दोनों गुरुभाइयों 
से कबीर का यशोगान करते हुए उनके मुसछमान कुलोड्व होने 
का उल्लेख किया है। पीपा कहते हैँ--- 
जाके ईद बकरीद निय गठरर वध करे मानिये सेप सहीद पीरोँ । 
बापि बेसी करी पूत ऐसी घरी नाव नवखंड परसिध कबीर ॥|* 

रैदास कहते हैं--- 

जाके ईंदि चकरीदि कुछ गझरे बधु करहिं 
मानियहि सेख सहोद . पोरा | 


[ १५८ )] 
वापि वेसोी करी पृत ऐसी सरी 
तिहुरें लोक परसिध कवीरा ॥* 
दोनों का उद्दे श्य दिखलाना हैं कि मनुष्य का भला-बुरा दोना 
उसके कुल या जाति पर निर्भर नहीं है, कुलीनता और अमि- 
जञात्य का गये भूठा है । जिसके कुल में गोबध होता था, शेख 
शहीद और पीर माने जाते थे, जिसके बाप ने इन सब कामों को 
किया, उसी कबीर ने ऐसा आचरण किया कि तीन लोक नो 
खंड में प्रसिद्ध हो गया | अतएवं निस्सन्देह कबीर मुसलमान 
कुल में उत्पन्न हुए थे । 
रचय॑ कबीर ने अपने मुसलमान होने का कहीं स्पष्ट उल्लेख 
नहीं किया है, फिर भी वे अपने को जुलाहा फ्हते-कहते थकते 
नहीं हैं-- 
“जाति जुलाहा सति को धीर हरपि-हरपि शुण रमै कबीर |” 
“मेरे राम को अभय पद्‌ नगरी कहे कबीर जुलाहा।”४ 
४ तू ब्राह्मण मैं कासी का जुलहा, चीहिन मोर गियाना ९”?५ 
“ज्ञाति जुलाहा नाम कवीरा, वनि-बनि फिरों उदासी ।?६ 
“कहत कबीर मोहि भगत उसाहा! 
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द्वारा रज्जब को कबीर के सम्बन्ध में जो बातें साढूम हुई हो 
ओर जो केवछ भक्तों की भावना मात्रा क्री ओर संकेत नह 
करतीं, प्रामाणिक मानी जानी चाहिए। रज्ज्व का इन पंक्ति 
को अपने संग्रह में रखना ही इस वात का सूचक हूँ कि चाहे 
उनकी न हों, उन्हें. वे भूठ नहीं सममते थे । 

एक स्थान पर कबीर ने अपने को 'कोरो” मो कहा हे- 

परहरि काम राम कहि बौरे सुनि सिख वंधू मोरी | 

हरि को नाम अभे पद दाता कहे कबीरा कोरी॥'* 


'कोरी” हिन्दू होते हैं, बही मुसलमान हों तो 'जुलाहे! कहल 
हैं। 'कोरी' यहाँ पर केवल पेशे का द्योतक होकर आया है, 'मोः 
के साथ तुक का आग्रह उसके प्रयोग का प्रधान कारण है। ऊ 
ऐसा बंधन नहीं है. वहाँ उन्होंने 'कोरी” का प्रयाग नहीं के चरा' 
किया है। फिर भी इतने 'जुलाहों' के बीच में यह एकाथ 'को 
कबीर के जुलाहेपन का पूरा भाष्य है | इससे पता चलता है. 
'क्रोरी' ही मुसलमान धर्म सें दीक्षित हो जाने पर 'जुलाहे? 
गये। इससे यह भी पता चलता है कि जुछाहों ( कोरियों ) 
जुलाहा हुए अभी इतने अधिक दिन नहीं हुए थे कि 'के 





९ क०अ०, पु० २०५. ३४६ 
कोरी को काहू मरम न जाना | सच जग आन तनायो ताना । 
कदत कत्रीर कारगह तोरी | सत्ते सूत मिलछाये कोरी ॥ 


आदिय्नन्थ १ क्ग्र', पृ० 
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के कोतवाल का पद मिलना इस बात की सूचना देता है कि 
कभी काशी में योग का बड़ा भारो प्रभाव था। जब स्वयं शिव 
ही योगिराज हैं, तव उनकी सगरी हो योग के प्रभाव से केसे 

बच सकनो थी ! 
गोरसपर के आस-पास भी निस्सन्देह हो योग साग का खूब 
प्रचार गहा होगा | गोरखपुर में योगियों का एक बड़ा महत्वपूर्ण 
मग्यान है । जिन लोगों में से पहले पहल कंचीर के अनुयायी हुए 
आर जिन छोगों में उन आनुयायिय्रों ने कबीर के मत के प्रचार 
की संभावना देखो, उनमें गोरस्बनाथ का विशेष आदर रहा होगा, 
सभी लो इस बात की आवश्यकता हुई कि कबीर गोरखनाथ से 
प्रमाणित किये जायें। बहुन से जोगी तो मुसलमान हो जाने 
पर भी च्रव सके जोगी हो बने हुए हैं। मिस्टर कृक के अनुसार 
संभवत: सन्‌ १८५१ में परश्िमोक्षर प्रांत और अवध के कुछ 
ढ&“5८६५ फागियों में से १७५०३ मुसलमान जोगी थे ।" गोरखनाथ 
हा प्राइर सभी प्रदार के जीगियों में दाता है। मेरी समझ से 
इयाई भी दिर्मी प्रायोनयया कारी किंतु तत्कालीन जुलाहा कुल के 


* 
ल्‍ 
कर्क हक 


४ मुसझमास होने के पहले जोगियों का खतयायी था। उनके 
कुक पयात सादर से सुसलगान थग खीकार कर लिया गया 


के दिए की परम्धांधन सम से उमका मानसी संबंध छूटी 
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नहीं ।* योग की जो बातें उनके कुल की मानसी-रिथति का 
अभिन्न स्वरूप थीं वे छोड़ी भी केसे जा सकती थीं। कबीर का 
यही कुल-परम्परागत सानसी स्वरूप उन्हें इस्लाम के विरोध में 
उभाड़ा करता था और हिन्दुओं की उच्च दाशेनिक भावनाओं 
का अभिनन्दन करने के लिए बाध्य करता था । अन्त में जब 
उन्होंने अपने विचारों का प्रचार आरम्स किया तब उन्तकी 
अटपटी' वाणी में उसका स्पष्ट प्रतिरूप दिखायी दिया ! 


कबीर के कुछ के सम्बन्ध भें इस दृष्टि से विचार करने से 
उनकी विचार-घारा को बहुत-सो वातें जो अब तक समस्या के 
ऋूप में प्रकट होती थीं, स्वयं हो हछ होकर वास्तविक्र रूप में 
दिखायी देने छगेंगी | और, इस प्रकार कबीर का झुसछमान 
कुल में पालन-पोषण, मुसलमानी विचार-शेली के प्रभाव से प्रायः 
कोरा रहना, उच्च हिन्दू भावनाओं से ओत-मओत उनकी विचार- 
पद्धति, कुछ साधारण हिंदू प्रथाओं और घारणाओं का विरोध 
तथा उनकी योग शब्दावली गर्मित उक्तियाँ सब, का सामंजस्य 
बिना किसी ऊहापोह के घटित हो जायगा । 


अल्लभिजननगाननयन पअननननणनन 


ध् 


सीराबाई स उनका सम्बन्ध अनुकूजता का ३, डितु बलमायाद 
जी का सम्बन्ध कुछ भेद्भाव-युक्त जान पढ़ता है। 
उनके इस भेद-साव का पता वह्मभ-संप्रदाय को पुस्त 


ह्तठ 
जि 


चोरासी वेष्णुवन की वार्ता' से चलता वार्ता-पत्त& की 
इकतालोसचीं बातो सें लिखा है कि एक बार गोविन्द दवे नामक 


आचाय॑ महाप्रभु का एक निज सेवक? मीराबाई के घर ठहरा 
बाल पा कफ की किन कस + 4 न कक 
१ राजस्थान में नाम मीराँबाई है । हिंदी में मीरा? चल पड़ा € । 


६.2 


उसके स्थान पर फिर 'मीरसोँ” करना उचित नहीं जान पड़ता । 
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जी के दर्शन फरके यह मोराबाई के गाँव आाया। यहां इरिवंसा 
झयास आदि कई प्रतिष्ठित बंष्णच ठदरे हुए थे । छिम्रो झा तट 
प्याठ क्रिसता को दस, कि्ो को पंद्रह द्विन दो गये थे । कृष्णदा 
ने आते ही कद, में चलता हूं!। मोराबाई के बहुत रोकने पर 
भो चह न रुका तम्र मोराबाई ने श्रीनाय जो के छिर कई मुहर 
भेंट देनी चाहीं। पर कृष्णदास ने ही नहीं और कहा कि त्तू 
आचाये महाप्रभु को सेवक नदीं होतो है इसलिए हम तेरो मेंट 
डाथ से छुएँगे भो नहीं | यह्‌ कह कर वह चल दिया ।* 

ऊपर के उद्धरण से स्पष्ट है कि वल्छभाचार्य जो के अनु- 
याइयों का उससे कुड सीमा तक 'अवर्य हो इस कारण विरोध 


। 





९ सो वे कृष्णात शूद्र एक बेर द्वारिका गये हुते। सो 
श्री रणछोड़जो के दर्शन करि के तहां ते चले। सो आपने मोरांबाई के 
शात्र आयी, सो वें कृष्णदास मोरांबाई के घर गये, तह हरित्रेश व्याठ 
आदि के विशेष सह वेष्णत्र हुते। सो काहू को आये आठ दिन काहू 
को आये दश दिन काहू को आये पंद्रह दिन भये हुते । तिन की विदा 
न भई हुती ओर कृश्णदाठ नें तो आवत ही कही जो हूँ तो चरुँगी । 
'तब मीरांगाई ने कह्दी जो बेठो तब कितनेक महौर श्रीनाथ जी को देन 
लछागी। सो कृष्णदास ने न छीनो और कश्मो जो तू श्री आचार्य जी 
'महाप्रभून को नाहीं होत ताते तेरी भेंट हाथ ते छूनेंगो नाहाँ | सो ऐसे 
'कहि के कृणदास वहां ते उठि चले [?--८४ वार्ता, पृ० ३४३; डाक्स- 
शरेंद्र वर्मा संकलित 'अष्टछाप?, पु० १९ 
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था कि वह भी उनकी अनुयाइनी नहीं बसी । आरंसिक अवस्था 
में मत्येक संप्रदाय में स्वमावतया प्रचार और प्रदर्शन का भाव 
अधिक रहता है। वल्लम-संप्रदाय भी इस वात का अपवाद 
नहीं था, यह स्वयं क्रष्णदास अधिकारी के शब्दों से स्पष्ट है। 
कृष्णदास जब मीराबाई को भेंठ फेर कर चला आया तो एक 
वैष्णव ने उससे ऋष्या, तुम ने श्रीनाथ जी की भेंद नहीं छी। 
ऋष्णदास ते कहा, सेंट की क्या पड़ी है। मीराबाई के यहाँ जितने 
भक्त बैठे थे उन सब की नाक नीची कर के भेंट फेरी है। इतले 
एक जगह कहाँ मिलते | ये भी जानेंगे कि एक समय आचाये 
महाप्रभु का सेवक आया था । उसने भी जब सेंट नहीं छी वो 
उसके गुरु की तो बात ही क्या होगी ।१ 
जान पड़ता है कि मीराबाई को वल्लभ-संप्रदाय में दीक्षित 
करने के कुछ प्रयत्व हुए थे। बाद को तो बल्लम-संप्रदाय को 
मेवाड़ में पर्याप्त सफलता श्राप्त हुई। “र्र बातों? के अनुसार 
सीरा की देवरानी अजवकुवरबाई को विदुलनाथ ने अपनी 


१ “तत्र कृण्दास ने कह्मौ जो मेंढ की कहा है परि मीरांबाई के _ 
यहां जितने सेवक ब्रैंढें हुते तिन सत्रन की नाक नोचे करि के मेंठ फेंरी 
है। इतने इक ठोरे कहां मिलते । यहहू जानेंगे जो एक बेर शृद्ग श्री 
जाचार्य जी मद्मप्रभून को सेवक आयी 'हुतो तानें मेंट न छीनीं तो 
तिनके गुरू की कहा बात होयगी ।”--ढ<४ बातो, पृ ३४३; 
“अध्ठछाप', पु० १९ # १8 


8९ 5 हा 
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शिष्या चना लिया" और श्रीनाथ का संदिर बस जाने पर 
औरंगजेब के समय में तो मेवाड़ चल्‍लभ-संप्रदाय का एक महत्त्व- 
पूरे केंद्र ही दो गया। किंतु खर्यसीरा को दीक्षित करने का 
कोई प्रयत्त सफल नहीं हुआ | मीराबाई का पुरोहित रासदारू 
भी “८४ वेष्णुबन की वार्ता' के अनुसार वल्लम-संग्रदाय में 
दीक्षित हो गया था। पर वह तब भी दीक्षित नहीं हुईं। एक: 
दिन रामदास मीराबाई के ठाकुर जी के आगे कीतेन कर रहा 
था। उसने कोतेन में आचाये महाप्रभु का पद्‌ गाया। उसके 

समाप्त होने पर मीराबाई ने कहा, श्री ठाकुर जी का पद गावो। 

“इस पर आचाय सहाप्रभु का अपमान समझ कर रामदास बड़ा 
क्रद्ध हुआ और सीराबाई को चुरा-मला कहता हुआ उसके यहाँ 
से अपना कुट्ुंचब ले कर चला गया। मीराबाई के छुलाने पर भी 

चह उसके यहाँ न गया । मीराबाई ने घर बैठे ही रामदास को 
वृत्ति देनी चाही, पर उसने यह कह कर नहीं छी कि आचाये 

महा प्रभु पर तेरी समत्व दृष्टि नहीं है, तेरी व्रृत्ति लेकर हमें क्‍या 

करना दे ? हमारे तो स्ेस्व आचाये महाप्रभु हो हैं ।!* 





१ “२५२ वार्ता, पु० १३० 

२ “सो एक दिन भीरांवाई के श्री ठाकुर जी कोर्तन करत छुते सो 
रामदास जी श्री आचार्य जी महाग्रभून के पद गावत हुते तब मीरांबाई 
बोछी जो दूसरे पद श्री ठाकुर जी को गावो तब रामदास जी ने कट्मो 
मीरांबाई सो जो अरे दारी रांड यह कोन को पद है यह कहा तेरों 
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ये उद्धरण इतने विस्मवकारक हैं कि सहसा इन पर विश्वार 
करने का जो नहीं चाहता । इसलिए देखना चाहिए कि वार्तों 
ओर उसमें दी हुई ये घटनाएं कहाँ तह प्रामाणिक्त हैं | 

धार्ता' को ऐतिहासिक प्रामाणिक्ता फो जाँचने फा फोई 
विशेष साधन उपलब्ध नहीं है। उप्तका रचयिता फौन है, इस 
का भी निश्चित ज्ञान हमें नहीं दें। स्वयं 'बातों' में कहीं उसके 
लेखक का साम नहीं दिया हुआ दै। इधर कुछ लोगों का विश्वास 
चला आता रहा है कि यह वल्डभाचाये के पीत्र और विद्वलनाथ 
के पुत्र गोकुछनाथ की लिखी हुई है जिनका रचवा-काल पंडित 
रामचंद्र जी शुकढ के अनुप्तार सं? १६२९ से १६५० तक माया 
जा सकता है। (दिंदी-राब्डसागर, भूमिका, ए० २०९) सं० १९०९- 
१९११ की नागरी-प्रचारिणी सभा की खोजञ-रिपोर्ट में हरिराय 





खसम को मूड़ है जो जा आज ते तेरो मँद्डी कबहूँ न देखेंगी तब 
तहां ते सत्र कुठुम्य को लेके रामदास जी उठि चले तत्र मौरांत्राई ने 
बहुतेरे कह्ये परि रामदास जी रहे नाहीं...मोरांग्राई ने बहुत चुलाये 
परि वें रामदास ज्ञो आये नाहीं तत्र घर बैठो भेंट पठाई सोई फोरि दौनी 
और कछ्यी जो रांड तेरो श्री आचार्य जी महाप्रभून ऊपर समस्त नाहीं 
जो हम को तेरी बृचि कहा करनी दै। हमारे तौ श्री आचार्य जी 
महाप्रभू सर्वस्त हैं [7-८४ बार्ता, पु० २०७-२०८; पुष्टि इृढ़ाव! 
नामक निब॑ध में भी जो (२५२ वेणवन की वातो! के अंत में छपा है 
इस प्रसंग का उल्लेख है ।--पु० ५१९-५२० 


[ १३४ ] 


के नाम से एक 'चौरासी वेष्णवन की वार्ता! ( सं० ११४-वी ) 
का उल्लेख दे। आदि-अंत के अवतरणों से मालूम पड़ता है कि 
यह भी थोड़े से भेद से गोकुडनाथ की समभी जानेवाली 
वार्ता ही दै। पर रिपोर्टवाडी “८४ वार्ता के आदि-अंत में भी 
रचयिता फा नाम नहीं दिया हुआ है. । रिपोर्ट के अनुसार, हरि- 
राय आचार्य जी फा शिप्य और उनके पुत्न विद्चलननाथ तथा 
पौच्न गोझुलनाथ दोनों का समकालीन था। “२५२ वैष्णवन की 
बार्ता' में दी हुई गंगावाई क्षत्राणी की बातों से पता चलता है 
कि गंगाबाई की सृत्यु के समय सं० १७३६ में हरिराय विद्यमान 
था। इस समय यह सेवाड़ में श्रीनाथ के मंदिर का महंत था। 
इसमें संविद नहीं कि धहरिरयाय तथा गोकुलनाथ ने ज्जभापा 
गय में शन्छों टीकाएं लिखी हैं, जिन की भाषा 'बाती' ही के 
समान रुदर श्रोर सक्ञीव हैं। परंतु हरिराय के भावना, 


द्िम्यामः 


क- 


नणया, निरोध लक्धण' जोर 'शिक्षा-पन्नी' तथा गोकुल- 
गम के संर्वेत्तिमय्तोन्न टीफा' आदियंथों में लेखकों फे नाम 
पद रण से दिए हुए है, जब कि चार्ताओं में किसी का नास 
खस प्रदाश ना दिया गया 2॥ ऐसा जान पदता है कि वार्ता 
दिस हि स्याणि यी छियी हुई नहीं 2। संभवत: बहुत सी 


पु 


ये छावाय थी के गुख से सुनी गई होंगी । 


का. बिके 


कप ० कम+-क जप 
2 अर हर कक के 
2 ईटप रे ड् 


पाप ध्् हक रद गह बहस रू 
है अन्य हा ने आपनी बसों देखी कही होंगी। फिर 
पड कर #च का ने आदी हो 


ड्प 


गी। गोकुटनाथ था दरिराय 


| ९४६ | 


बिलठास सासड़ा और महामहोपाध्याय डाक्टर गौरीशंकर द्वीराचंद 
ओमा, राजस्थान के ये तीनों प्रमुव इतिहासविद्‌ उसे एऋमत 
हो महाराणा साँगा के ज्येठ पुत्र कुमार भोजराज की जी मानते 
हैं। 'चातो' भी समय की दृष्टि से इसको पुष्ट करती है। सीरा 
के संबंध में अबतक जो कुछ ऐतिहासिक तथ्य उपलब्ध हैं, 
बनसे इतना निश्चित है. कि मेड़ते के राव वीरमदेव के छोटें 
भाई रतनसिंह की इस पुत्रो का जन्म सं० १०७५० के लगभग, 
विवाह १४७३ के लगभग, वैधव्य १५७५ के लगभग, ओर निधन 
१६०३ के छगभग हुआ ।* इस प्रकार “वार्ता में दी हुई ऋूपर 
की घटनाओं के सत्य होने में कोई ऐतिहासिक उ्यवधान नहीं 
हे । क्योंकि मीरा और आचाये जी दोनों समकालीन थे । 
धार्ताी' के ऊपर दिए हुए उद्धरणों से मीराबाई के मह॑त्द 
पर बहुत प्रकाश पह़ुता है। वह सब संतों का, संप्रदाय-भेद का 
विचार किए बिना, समान-रूप से आदर करती थी। उसकी 
बड़ी उदाग घामिक भावना थी । वललभ-पंप्रदाय की न होने पर 
थी उसने उनके मंदिर में भेंट भेजनी चाही | उसके विरोधियों 
ने भी उससे कटुबचन नहीं कहछाए। वह बड़ी सहिष्णु थी । 
कशदास ने उसे नोचा दिखाने का प्रयत्न क्रिया, रामदास ने 
मे गाज्िियाँसक दीं, फिर भी उसे उठ्विग्न नहीं कर सके। 
रामदास को तो बद घर बठे वृत्ति देन तक को तैयार थी। उस 


है 72४ 


शपनान का इतिदास', पृ० ६५०-६५१ 


[ १३७ ] 
क्ष महत्व को वल्‍्डभाचाय जी स्वयं जानते होंगे । किसी सामान्य 
व्यक्ति को दीक्षा के लिए तैयार न करा सकने पर उनके भक्तों 
फो उत्तनी खीझ न होती जितनी “वार्ता? से प्रकट है । 
चल्डभाचार्य जी भी उस काल के चहुत बड़े महात्मा थे। 
मीरा के साथ उनके भक्तों के बेढंगे व्यव॒द्यार में उनका हाथ 
फद्मपि नहीं हो सकता, किंतु मोरा से उनका अवश्य ही गहरा 
'तात्तविक भेद था, जिसने शिप्पों में जाकर दूसरा रूप धारण 
कर लिया। गोविंद दुवे की वातां से पता चलता है कि थह 
' सेद इतना गहरा था कि उस के कारण भमीरावाई से अपने 
अनुयाइयों का संसर्ग भी चल्छम-संप्रदाय फे कुछ आप्तजन 
-अवांछनीय सममते थे । 


सोरावाई ने भी मतभेद को छिपाया नहीं है। उसकी ओर 
से हमारे सामने दो अर्थे-गर्भित तथ्य हैं। जब कि सूरदास सरीखे 
महात्मा जो स्वयं दीक्षा देते थे, जिनके स्वयं बहुत से भक्त थे, 
-चल्लभाचाये जी के सेवक द्वो गए तत्र भी मीरा ने उनसे दीक्षा 
नहीं छी। दूसरे, वल्लभाचार्य जी के पदों फो मीरा अपने ठाकुर 
जी के उपयुक्त नहीं मानती थी। परिणाम इससे यह निकलता 7 


[ १४८ ) 

है कि भीरावाई पर पहले ही से फोई गहरा रंग चढ़ा हुआ था 
जो चल्लभ-संप्रदाय के रंग से कदापि मेल नहीं खाता था। इस 
प्रकार '८४ वार्ता के ये उल्लेख मीरा के मत को समझने में 
प्रकारांतर से हमारी मदद करते हँ। 

वल्लभाचाय जी के पुष्टिमाग में कऋ्ण-भक्ति द्वी सार वरतु ६ । 
इसी लिए क्‍ल्‍लभ-संप्रदायी कवियों ने रकृष्णावतार की छीलामों 
का विस्तार से वर्णन किया है। 'अप्टछाप” के यशरवी कवियों की 
रचनाएं जिन्होंने पढ़ी हैं, वे इस वात को जानते है |“ 

इसमें संदेह नहीं कि प्रत्यक्षतः सीरावाई भी छृष्णभक्त है 
उसकी वाणी सें स्थल-रथल्ञ पर कृष्ण का उल्लेख है। उसका 
बहुतन्सा अंश कृष्ण ह्वी को संवोधित कर कहा गया है। मीरा 
ने स्वयं कहा है कि 'मोससुकुटघारी” 'नंदनंदन! ही मेरे पति हैं । 
गिरिधर गोपाल के अतिरिक्त किसी दूसरे से वह अपना संबंध 
ही नहीं मानती थी।'* कृष्ण ही की बॉकी-सॉँवली छब्रि, टेढ़ी 
अलकों और त्रिभंगी मूति पर उसकी छुभाई हुई आँखें अटकी 
रहती थीं ।* 


। 


४ 
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!' “अपने आप को गोपी कल्पित कर वह भाग्यशालिनी गोपियों' 
के भांग्य पर ईष्यों करती है-- 
. श्याम रहांसूँ ऐंडो डोले हो । 
औरन सूँ खेले धमार महांसूँ मुखह ना बोले हो ॥ 
हारी गलियाँ ना फिरे चार्के आँगन डोले हो । 
मारी अंगुली ना छुवै वा की बहियाँ मोरे हो || 
म्हारो अंचरा ना छुवै वाको घूँघट खोले हो। 
मीरा के ग्श्रु साँवरों रंग रखिया डोले हो॥* 
परन्तु यदि गहरे पैठ कर देखा जाय तो जान पड़ेगा कि 
वस्का उतना ध्यान अवतार की ओर नहीं है जितना म्रक्ष की 
ओर | जिस नंद-नंदन गिरिधर गोपाल के विरह में वह 'अँसुअन 
को माला" पोया करती है, जिसकी बाट जोहते उसकी छमासी” 
रात बीतती है, जिसके रूप पर भुग्ध होकर उसे लोक परलोक 
कुछ नहीं सुद्दाताई, जिससे वह अपनी बॉह मुड़वाना और घूँघट 





रेदी कि टेंढ़ी करि मुरठी टेढ़ी भय लर छूटके | 
भीरा अभु के रूप छभानी रिरिधर सागर नट के 
१ बाली प७ ५३ 


[ १४० ॥] 

खुलवाना चाहती दे१, जिसके लिए वह घायल द्ोकर तद़पतों 
फिरती हे*, जिसको वह 'छप्वन भोग! ओर “छत्तीसों व्यंजन! 
'परसती है? जिस 'मिठ-बोढठा? के लिए बविकलता ने उस्तको 
'दिल की घुंडो' खोली हे* वह पृु्णे श्रद्म है ।" उसी निर्मुण का 
-झुर्मा वह अपनी आँखों में लगाती है ।* बह उसे पृ्णे-रूप से 
अपने अन्दर देखती है ।? उस निगुण त्रह्म का 'गगन-मंड्छ! 

१ स्हारी अँगुली ना छुबै वाकी बहियां तोरे हो । 

मारो अँचरा ना छुने वाको पूँघट खोले हो ॥--वही, 
पु० ५३, २ 
२ घायल फिरू' तड़पती पीर नहिं जाने कोइ ॥-वबही, पु० ५१-४२ 
३ छप्पन भोग छत्तीसों बिंजन सनमुख राखो थाढू जी ।--बही, 


पृ० ५२ 
४ साजन घर आवो मीठा बोला ।.....- 


तुम देख्यां बिन कल न परत है, कर धर रही कपोछा | 
भीरा दासी जनम जनम की, दिल की घुंडी खोछा ॥--वही, 
पु० १ ७, 3२ 
5 मात पिता तुम को दियो तुम हीं भर जानो हो । 
ठुम तजि और भतार को मन सें नहिं आनो हो । 
तुम प्रभु पूरन ब्रह्म पूरन पद दीजे हो |--बही, पु० ८, १२ 
'$ सुरत सुहागिन नार...निरणुन सुरमो सार ।--पही, पु० ३१,७२ 
७ मेरे पिया मोहिं माहिं बसत हैं, कहूँ न आती जाती ।--बही, 
पु० ९०, (६ 


[ १४१ । 


में निवास है!” गगन-मंडल में बिछी हुईं सेज पर ही प्रिय 
को मिलने की उत्खंठा वह अपने मन सें रखती है।* सुरति- 
निरति का वह दीपक बनाती है, जिसमें प्रम के बाजार में बिकने 
वाला ( अर्थात्‌ प्रेस का ) तेल भरा रहता है और मनसा (इच्छा) 
की बत्ती जलती रहतो है।3 उसका प्रेम-मार्ग उसे ज्ञान 
“की गली में ले जाता है।४ उसका सन सुरव की आससानों सैर 
में लगा हुआ है ।" वह अगम के देस जाना चाहती है, जहाँ 


औरों के प्रिय परदेस बसत हैं, लिख लिख मेजें पाती 
मेरे पिया हिरदे में बसत हैं गूंज करू दिन राती ॥--वही, 
पु० २७, ६२ 
१ गगन-मंडरू में सेज पिया की, किस विध मिलणा होय |-- 
बही, पृ० ४, रे 
२ तेरा कोइ नहिं रोकनहार, मगन होय भीरा चछी...। 
उँची अगरिया छाल किपढ़िया, निरयुण सेज विछी ...। 
' सेज.सुखमणा मीरा सोवै, सुभ है आज घरी ॥--वही, पृ० ११,१८ 
३ मुरत निरत का दिवला सँजोले, सनसा की कर बाती । 
प्रेस इटी का तेल बना ले जगा करे दिनराती ॥--चबानी, 
पु० १०, १६ 
४ मान अपसान दोडठ घर पटके निकली हूँ शान गली ।--चही, 
पु० ११, १३ 
5 सीरा सनमानी सुरति सै असमानी ।--वही, प० १९, ४३ 


[ श्षर ] 


प्रेम की वापी में शुद्ध आत्मा ईस क्रोड़ा किया करते हैं ।१ राणा 
को डाट कर वह कह्दती दे कि में आज फो नहीं तत्र को हूँ जत्र 
से सृष्टि बनी है ।* कत्रोर के मार्ग को भाँति उसको भो ऊँचो- 
सीची रपटीली राह दे, जिसे वह 'कोता पंथ! (सूक्ष्म ज्ञान-मार्ग) 
कहती है ।? निर्गुणियों का अभ्यास मीरा के निम्न-लिखित पद 
मैं आ गया है-- 

नेनन वनज वसाऊ री जो में साहिब पाऊँ री | 

इन नेनन सोरा साहब वसता डरतो पलक न लाऊ री | 

त्रिकुटी महल में बना हे करोखा तहां से काँको लगाऊँ री ॥ 

सुन्न महल में सुरति ज्माऊँ सुत्र की सेज विछाओ री | 

मीरा के प्रभु गिरिधर नागर बार वार बलि जाऊँ रो ॥* 





१ चलो अगम के देस कार देखत डरे। 
वहां भरा प्रेम का होज हंस केझां .करे ॥-चबही, पु० १३ 
२ आज काल को मैं नहिं राणा जद यह ब्रह्मण्ड छायो |--चही, 
पु० ६७, देर 
हे ऊंची नीची राह रपटीली, पांव नहीं ठहराइ। 
सोच सोच पग घरूं जतन से वार बार डिग जाइ॥ 
ऊंचा नीचा महल पिया का हम सेचढ्‌ था न जाइ। 
पिया दूर पंथ झांरा झीणा सुरत झकालछा खाइ ॥--त्रही, 
हे पु० २७ 
3 वही, पु० ३०, ६८ | निगुणियों के अभ्यास के लिए देखिए 


[ १४३ ) 


खसमें त्रिकुटी-ध्यान और अू-मध्य-दष्टि की ओर स्पष्ट संकेत है। 
मीरा का ध्येय है 'पूरत पद्‌'।" निरंजन का वह ध्यान करती 
है ।* अनाहत नाद को सुनाती है? और “आदि अवनादि साहब! 
-को पाकर भवसागर से तर जातो है।* 
यह कबीर की निर्मुण-सावना के सर्वथा मेल में दे । उद्धी 
तातये के सहित कबीर को प्रायः सारी शब्दावज्ञो मोरा में 
मिलतो है। कपरीर से यदि मोरा में कोई अन्तर है तो यहो कि 
सोरा को मूर्तियों से चि् नहों। प्रियादास" ले तो उसे अपूर्व 


बड़थ्वाल-'निमु भ॒ स्कूछ आब्‌ हिंदी प्रोयट्री, ( इण्डियन बुकशाप, 
बनारस ), पृ० १३१-१५२ 
१ तुम प्रभु पूरन अहम, पूरन पद दीजे हो “जानो, पु० ८,१२ 
२ जा को नाम निरंजन कहिए, ताक़ो ध्यान धरूंगी हो ।--बही,। 
पु० २४, ५४ 
न त्िंन करताल पखावज बाजे अनहृद की झंकार रे |--चही, 
पु० ४३, २ 
४ साहब पाया आदि अनादी नातर भत्र में जाती ।-चही, 
| पू० कर 
“५ मेरती जनम भूमि झूसमि हित नैन लगे, 
पगे गरिरघारीछाल पिताहीं के घाम में । 
राना के सगाई भई करी व्याह सामा नई, 
गई भति बूढ़ि वा रेंगीले घनश्याम में | 


[ शथ४ | 


मूर्ति-पृजक माना दे । दसके अनुसार, पिता के घर में ही इसका 
गिरिधर छाल की मूर्ति से प्रेम हो गया था। जब बिवाहोपरांद 
पतिगृह जाने लगी तब उसने सब्र वज्ाभूषण छोड माता-पिता से 
गिरिधर लाल की मूति माँगी, उसी को अपना पति समझता और 
ओर अन्त में उसी में समा गई ।" कचीर के साथ 








०...# 


भाँवें परत मन साँवरे रूप माँझ 
ताँवरें सी आये चलित्रे को पति ग्राम में । 
पूछें पिता-माता “पट आभरन लीजिये जू” 
लोचन भरत नीर कहा काम दान में । 
-रूपकला-संपादित “श्रीभक्तमाल” ( नवलकिशोर प्रेस, . 
लखनऊ, १९२६), पु० ७२०- 
१ देवी गिरिघरछाल जौ निहाल कियौ चाहौ, 
और धन माल सत्र राखिए उठाय कै। 
बेटी अति प्यारी, ग्रीति रंग चढ़ यो भारी, 
रोय मिली महतोरी, कही “लीजिये छड़ाय कै||”' 
डोछा पधराय हृग दृग सो लूगाय चढीं, 
सुख न समाय चाय, प्रानपति पाय के। 


] 


“वही, पु० एर१ 
सुन. विदा होन गई राय राणछोर जूपे 
छांडो राखों हीन लीन भई नहीं पाइयै। 


--वही, प० ७२८ 


[ ४५ ॥ 


इस साहश्य और भेद का कारण यह है कि उसने 
रामानन्द के शिष्य और कबीर के शुरुसाई रेदास से अथवा 
उसकी वाणी से आध्यात्मिक प्रेरणा प्राप्त की थी। मीरा के 
नाम से मिलनेवाली वाणी में कई स्थान पर रैदास उसका शुरु 
बताया गया है।" कबीर के समकाठीन ओर उससे पहले के 





१, रेदास संत मिले भोहि सतगुरू दीन्ही सुरत सहदानी । 

बानी, पु० २०, ४१ 

गुरु रेदास मिले मोहि पूरे घुर से कछम भिढ़ी । 

सतगुर सेन दई जब आके जोत में जोत रली। 
वही, १० ३६, १४ 

भीरा ने गोविंद मिलया जी गुरु मिलिया रेदास | 
- वही, पृ० ३७, १ 
रैदास का समय निश्चित रूप से शञात नहीं है | उसे पीपा (लगमग 
१३५०-१४०० सं०) का समकालीन और रामानंद का शिष्य मानते 
हुए. इस संबंध में जो कुछ अनुमान छगाया जा सकता है उस से, मेरी 
सम्मति में, उसका मीरावाई का समसामयिक होना भी घटित नहीं 
होता । इसलिये संभव है कि मीराबाई ने उसके मुख से शिक्षा अहण न 
कर उसको रची वाणी” से शिक्षा अहण की हो। गरीबदास (छगभग 
सें० १७७४-१०३५) ने कबीर को ओर चरनदास (जन्म छग्मग 
सं० १७६७) ने भागवत” के शुकदेव को अपना गुरु माना है। इन 


असमसासयिक गुरुओं के स्पष्ट उदाहरणों को हस इसी अर्थ में ठीक 
१० 


[ १४६ ] 
कुद्ध संतों तथा फबीर फे अतिरिक्त रामानंद जो के अन्य शिक्ष्यों 
की यह विशेषता ज्ञान पढ़नी है कि वे निगुण के प्रति अपनी 
ऊंची से ऊँची अध्यात्म-भावना फो मूर्तियों के समश्ष प्रकट करने 
में कोई प्रत्यक्ष विरोध नहीं मानते थे। नामदेव चिठोबा की 
मूर्ति के सामने घुटने टेक कर निर्गुण निराकार को स्तुति करता 
था ।" इसो प्रकार रामानंद जी के अन्य शिष्य शालम्राम के प्रति 
आदर-भावना रखते थे । मीरा में मो यही बात थी। उत्त पर 
निर्शुश-भावना का रेदासो रंग चढ़ा हुआ था। उसको सगुण- 
भावना निर्गुण-मावना का प्रतीक मात्र थो | वह अब्रतार भावना 
को ,विरोधिनी नहीं है. परंतु उघर उसका उतना ध्यान नहीं। 
वलल्‍लभ-संप्रदाय के कवियों की भाँति उसका उद्देश्य कृष्ण की 
छीलाओं का वर्णन करता नहों, अपनो अलुभूति का प्रक्नशन 
करना था । वह पर्रद्म-क्ृष्ण को गोपी थो । कब्ोर को भाँति वह्‌ 
प्रेम-लक्षणा अर्थात्‌ दूशधा भक्ति की माननेधाली थो, जो निगुण- 
सार्गियों को विशेषता है। जो कुछ रेदास ने राम का नास लेकर 
कहा है वह मोरा ने कृष्ण का नाम छेकर । कदाचित्‌ क्ृष्ण-नाम 
से प्रेम का कारण यह हो कि चह जन्मो भी कृष्ण-सक्त परिवार 





समझ सकते हैँ । रेदास और मीराबाई के समय पर विचार एक अलूग 
विपय है । 


१. फूर्कुहर, 'आउटय्लाइन आँवब्‌ दि रिलिजस लिटरेचर आँव्‌ 
इंडिया?, पु० ३०० 


४ दर 
सीराबाई”--नाम 
( सरस्वती से उद्घृत ) 


मीराबाई के व्यक्तित्व के कारण उसका नाम हमारे लिए 
इतना प्रिय हो गया है क्रि साधारणतया हमें यह ध्यान भी नहीं 
आता कि उसमें कोई असाधारणता है झोर उसके सम्बन्ध में 
सोच-विचार की भी आवश्यकता है । चरन्तु यदि इस नाम पर 
थोड़ा भी विचार किया जाब तो पता चलेगा कि यह नाम हे 
बहुत असाधारण । 

इस सास पर विचार करने के पहले यह उल्लेख करना 
आवश्यक है कि राजस्थान में जहाँ को रहनेवाली मोराचाई थी; 
नाम का उच्चारण मीराँवाई है | 'रा' का यह आनुनासिक उच्चारण 
व्याकरण की किसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए आया है अथवा 
केवल राजस्थानी की उद्चारण-मात्र की एक विशेषता है, निश्चित 
रूप से नहीं कहा जा सकता । राजस्थानी में विभक्तियों के 
पहले बहुबचन में विकारीरूप बहुधा आँ-कारवाले होते हैं, जैसे 
“घण संभाले कंचुवों प्री मूछां रा बालि” में मूछाँ है। मुझे यह 
भी बतलाया गया है कि जैसे मीरां का मोरां होता है, बैसे हीरा 
का हीरां । इस 'आँ-कार का चाहे जो कारण हो, 'मीरा' और 
'मीर्स है मूलतः एक ही चीजू। हिन्दी में मीरावाई चलता है, 


[ १४९: ] 

फिर से मीराँबाई चलाने का अयल्न करना उचित नहीं,। विभिन्न 
आषाओं में एक ही नाम के अछूग अछूग उच्चारण देखे जाते दी 
हैं। मीरां से मीरा में जो परिवर्तन हुआ है, वह अपने आप 
हुआ है, किसी के सज्ञान प्रयत्न से नहीं । 

ऊपर मैंने इस नाम की असाधारणता का उल्लेख किया दे । 
यह बात नहीं कि हिन्दी में इस शब्द का प्रयोग ही न हो । है तो, 
किन्तु बहुत विरछ। अभी तक मुझे बाबू श्यामसुन्द्रदास जी के 
द्वारा सम्पादित 'कबीर-अ्रंथावली' में आई हुई निम्नलिखित तीन 
साखियों तथा दादू के एक पद में 'मीरों” शब्द का भ्रयोग 
मिला है-- 

चौहटे चिन्तामणि चढ़ी, हाड़ी मारत हाथि। 

मौरां मुझ सूं सिहर करिइब, मिलों ना काहू साथि॥ 

चिन्तामणि ( आत्मा सायाविष्ट होकर जीव के रूप में ) 
खुले बाजार ( जगत्‌ में ) बिकने आई है। इसी से डाकू ( यम ) 
उस पर हाथ मार रहा है। हे प्रभू ! मुझ पर दया कर। में किसी 
के साथ मिलना नहीं चाहता ( मायोपाधिक जगत में नहीं आना 
चाहता, निर्लेप रहना चाहता हूँ जिससे जन्म-मरण के वन्धन 
से छूट जाऊं । ) 

कबीर चाछा जाइ था, अर्गे मिलया खुदाइ । 

सीरां मुझ सू यू" कह्मा, किन फुरमाई गाइ॥ 

कबीर परम्परागत सार्ग पर चला जा रहा था कि आगे खुदा 


[ १०० ] 


मिल गया | प्रभु ने मुमसे इस प्रकार कद्दा--गो ( -वघ ) की 
भ्राज्ञा किसने दी है २? 

हज काबे हे हे गया, केती बार कबीर । 

मीराँ मुझमें क्या खता, मुखां न बोले पीर ॥ 

( कबीर कभी हज्ज करने तो गये नहीं थे । भीतरी भाव को 
ही वे असली हज्ज मानते थे | इसी लिए उनका कथन है कि में 
न जाने कितनी वार कावे की हज्ज को हो आया हूं। फिर भी 
यदि ( दुनियावी ) पीर मुमसे बोलता नहीं, ( मुझे! भक्त नहों 
मानता ) तो हे प्रभु ! इसमें मेरा क्‍या दोष ९ ( दोष पीर की 
बहिमुंख वृत्ति का है। साखी का उद्देश्य बहिसुंख कर्मो' की 
व्यथता सिद्ध करना है।) 

इन साखियों में, 'जेसा उनके साथ दिये हुए अर्थों से रपष्ट 
है, 'मीराँ' का अथ प्रभुया ईश्वर जान पड़ता है। इस शब्द 
के साने मीर भी हो सकते है. ( मीर के सम्बन्ध में आगे चलकर 
कुछ कहने को आवश्यकता पड़ेगी ) । परन्तु बह इनमें खपता 

नहीं है । दुसरो साखी 'मीराँ' का अथ 'हेमीरो!” मानने में 
बाघक नहीं, परन्तु उसका अर्थ ईश्वर मानने में भी वह अड़्चन 
हीं डालती । तीसरी में उसका अर्थ ईश्वर लगाना ही अधिक 
गत है क्‍योंकि अन्यथा 'पीर” के विरुद्ध अपील सामान्य भीर 
पास ले जाने के कोई माने नहीं | पहली साखी में तो 'मीरों” 
ः साने स्पष्ट ही ईश्वर हैं । बिना उसके यह माने लगाये उक्त 


[ ६०१ ॥] 


साखी का अर्थ ही नहीं बेठ सकता | इसलिए 'मीरां' के माने हुए 
अभु' और सीरांबाई” के अ्श्ञु-पत्नी', 'परमात्मा की स्त्री'। 
और जो 
मेरे तो गिरघर गुपाल, दूमरा न कोई । 
जा के सिर मोर मुकुट, मेरो पति सोई ॥ 
की तान से परिचित है वह जानता है कि यह फितना सच है ! 
दादू के पद में तो मीरोँ शब्द का यह प्रभु-परक अथ इतना स्पष्ट 
है कि किसी प्रकार के संदेह के लिए स्थान ही नहीं रह जाता ४ 
शअ्रव प्रशन यह उठता है. कि यह सीराँ शब्द है केसा ? वह 
किसी अन्य भाषा का तत्सम या सद्भव है या देशज १ राजस्थान 
के एक प्रमुख विद्वान से मेने जब मीरावाई नाम के सम्बन्ध में 
पूछा तब उन्होंने कहा कि यह खास राजस्थानी का शब्द है । 
परन्तु उस दशा में उसका व्युत्पत्ति-सस्मत श्र क्या द्वोगा, यह्‌ 
उन्होंने कुछ नहीं बताया । कबीर-बानी के कवीर-अन्थावली के ढंग 
के अधिकांश हस्तलेख या तो राजस्थान में, या किसी राजस्थानी 
के लिए या किसी राजस्थानी के द्वारा. लिखे मिछते हैं इसलिए 
यदि मीरों राजस्थानी का अपना शब्द देतो उसका मूछ चाहे 





# दई दाना दिलछदार मेरे कार्दा 
मेक नजर मेहर 'मीरों? बंदा में तेरा। 
दादू दरबार तेरे झूब साहब मेरा॥ 
--म० स० पं० गौरीशंकर हीराचंद ओझा 


[ ्ण्य्‌ ] 

नो हो, यद्दी अधिक संभव दै कि जिस अर्थ में उप्तका प्रयोग 
कबीर-प्रत्थावली में हुआ दे राजस्थानी में भो उसका वद्दी अर्थ 
होगा। राजस्थानी शत मानने पर भो उप्तका सूछ कद्दी से 
ढूंढ़ना द्वी पड़ेगा । क्योंकि स्त्रय॑ं राजस्थानी वोली में इस नाम के 
अतिरिक्त कहीं उसका प्रयोग नहीं मिलता जिससे हम उद्त 
राजस्थानी का मूलतः अपना अथवा देशन शब्द मात सकते। 
किसी शब्द को देशज मानने का भी अर्थ कभो कभी यही होता 
है कि हम उसका मल नहीं जानते | 


हिन्दू नारी का नाम होने के कारण पहली शआआश्या यही होती 
है. कि इसका मूल भारतीय होगा । परन्तु सीरा या सीराँ को 
संस्कृत से निकालना बहुत खींचतान से ही सम्भव हो सकता ह्टे। 
संस्कृत-कोशों में एक्र शब्द मोर! आता है, जिससे इसकी 
व्युस्पत्ति सम्भव हो सकती दे | सिद्धांत कौमुदी में फेंकने के अर्थ 
में ( प्रक्षेपण ) डुमिनर्‌ धातु से ऋच्‌ प्रत्यय लगा कर इसको सिद्धि 
की गई है थियोडोर और वेन्फो ने इसे 'मी” धातु से निकाला 
है। मोनियर विलियम्स के ओर सेंट पीटसंबगेवाले तथा अन्य 
कोशों में सव जगह अर्थ सागर दिया गया है। ( प्रभु, ईश्वर ) 
नारायण का निवास सागर है। अतएवं सम्भवतः बड़ो तोड़- 
मरोढ़ के बाद मौरा के माने नारायण या ईश्वर छंग सके । फिर 
भी संस्कृत में मीर शब्द का कहीं साहित्य सें चार्तविक प्रयोग 
न मिलने से यहो कद्दना पड़ता है कि इससे शायद्‌ द्वी मीरा बना 


[ (३ ॥ 


डो। कोशों में सिद्धान्त-कौमुदी से यह शब्द लिया गया ज्ञान 
पड़ता है। वहाँ उणादिप्रकरण में उप्तका उल्लेख हुआ दे | यह 
तो कहा नहीं जा सकता कि यदि कहीं साहित्य में उसका प्रयोग 
नहीं मिलता तो चह्‌ कभी बोल-चाल में भी प्रयुक्त न होता रद्दा 
होगा, अन्यथा वह व्याकरण में ही कैसे आता । किन्तु यह शब्द 
अब इतना अपरिचित दो गया है कि उसे सहसा सुनते ही संस्कृत 
के विद्वान्‌ भी संस्कृत का मानने को तैयार नहीं होते#। ऐसे 
शब्द से निकले हुए शब्द का प्रयोग हिन्दी में भी केवल फचीर 
ओर दादू में मिले, इसकी कम सम्भावना है। 





# इस सम्बन्ध में एक बहुत रोचक तथ्य प्रकाश में आया दै। 
लखनऊ-विश्वविद्यालय में संस्कृत विभाग के अध्यक्ष तथा ,फ्रेज्च-भाषा 
के अध्यापक श्रीयुक्त के० ए० एस० आयर ने बताया है कि फ्रासीसी 
भाषा में मेर (४८ ) सागर के अर्थ में अब भी प्रयुक्त होता है। 
भूभध्य सागर के लिए फ्रासीसी पर्याय है [.8७ 'र्धचशः #९ता(टा800४ 
९ प्र 5६७ शटव।शा।879॥ ) | इटालियन भाषा मंभी इससे मिलते- 
जुलते शब्द का सागर के भर्थ में प्रयुक्त होना कहा जाता है। इससे 
भी यही पता चलता है कि व्याकरण में निराधार ही इस शब्द का 
उल्लेख नहीं हुआ है| संस्कृत तथा योरपीय मापाओं के बहुत-से शब्द 
एक ही मूछ से निकले हुए है । संस्कृत के मीर”ः और फ्रासीसी 'मेर' 
का भी एक ही मूल जान पढ़ता है ) हो सकता है कि संस्कृत के क्षेत्र 
न्‍में बह बोछचाल ही तक सीमित रह गया हो, साहित्य में न आ पाया 


[ १०८४ | 


तो क्‍या यह शब्द विदेशी है. ! फ़ारसी में एक शब्द मीर' 
है, जिससे इसको व्युत्पत्ति सम्भव दो सकती है। फ़रदंगे 'अनंद- 
राज में मीर अमीर या सीरह का संकुचित रूप माना गया दे । 
तेहरान से प्रकाशित एस० देम के फ्रारसी-अँगरेजी-कोप में 
इसकी निरुक्ति अमीर से की गई है । साने दोनों कोपों में एक-से 
हैं। मीर शुद्ध वंश के सैयदों के नामों के पहले आदरकप्रदर्शन 
के लिए जोड़ा जाता है ओर उसके माने सरदार या मालिक के 
होते हैं। यही अथथ हिन्दी-शब्द्सागर में भी दिया गया है। 
डा० ताराचन्द के एक लेख में शाह समीर जी शम्सुल्न उश्शाक का 
जिक्र आया है। मैंने उनसे पूछा कि इस नाम में आया हुआ 'मीरां' 
क्या है। उन्होंने उत्तर में लिखा कि यह सीर का बहुबचन है। 
यह व्युत्पक्ति कबीर-प्रंथावली तथा दादू वानी मिलनेवाले प्रयोगों 
के विरुद्ध भी नहीं जाती | यद्यपि इस्लाम में अल्लाह के सम्बन्ध 
में 'मीर' शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता, फिर भी लाक्षणिक 
प्रयोग से परमात्मा को मालिक कह सकते हैं, विशेषकर वे जो 











हो। आयर महोदय तो यह सम्मव समझते है कि इस शब्द का मूल 
विदेशी है ओर सम्मवतः यवनों (ग्रोकों ) के संसर्ग से यह संस्कृत में 
ग्हीत हुआ है | संस्छतकाशों का यह 'मीरः चाहे भारतीय हो अथवा 
विदेशी, उससे 'मीरा” का कोई सम्धन्ध नहीं जान पड़ता । 

( यह ० शब्द लेटिन से आया है और हैटिन से निकली सभी 
भाषाओं में किसी न किसी रूप में पाया जाता है | संपादक ) 


[ ए्थ५ | 


इस्माल के अन्तर्गत नहीं है, जैसे कबीर | जान पढ़ता है कि. 
हिन्दी में आदर-प्रदशेत्न के उद्देश्य स इस अथ में इस शब्द का 
सीधा धहुवचन रूप ही लिया गया है । 


परन्तु सोलहवीं सदी के मध्य की किसी हिन्दू नारी के नास 
में किसी फ़ारसी-मूलवाले शब्द फा प्रयोग है विचित्र चात। आज 
भी जब कहीं कहीं पुरुषों में रामदत्तसिंद रामचख्दासिंह में बदल 
गये हैं, हिन्दू स्त्रियों के नामों में विदेशीपन नहीं आया है। 
अतएवं यह कम सम्भव जान पड़ता दै कि मीरावाई सा-बाप का 
रक्‍खा हुआ नाम हो । मौरावाई के पीछे तो मीरा नाम का सब्वे- 
प्रिय होना स्वाभाविक है। परिणामतः आजकल कई ख़ियों के 
नाम मीरा मिलते हैं । किन्तु सस्भवतः मीरावाई पहली मीरा 
थी और सम्सवतः मीशावाई उसका नाम न हो कर उसकी 
व्यक्तिगत विशेषता की द्योतक उपाधि (या उपनास ) मात्र थी, 
जो सम्भवतः साधु-सन्‍्तों के द्वारा उसे मिली हो और जिसके 
आगे उसका असली नाम विस्मृति के गहर में चल्ना गया हो | 
मीरा की प्रेम-लक्षणा भक्ति असिद्ध है। वह परमात्मा को अपना 
पति समझती थी और परमात्मा के अतिरिक्त किसी को पुरुष 
नहीं मानती थी। यह नाम उसको इसी विशेषता का झोतक है 
और सम्भवतः इस बात का भी, कि इस विशेषता का मूल 
कबीरी विचार-धारा है। जैसा देख चुके हैं, कथीर में ही पहले- 
पहल हमें यह शब्द मिलता है और सम्भवतः उन्हीं की-सी 


[ १५६ ] 


विचारधाराबाले साधु-मन्तों से मीरा को यह नाम या उपाधि 
मिली हो । कबीर के द्वारा, जिसे मैं जात-्मुसलछमान मानता हूँ 
ओर जिसका मुसलमान कुछ में पालापोसा जाना सब मानते हैं 
फारसी मल से निकले हुए इस शब्द का प्रयोग अस्वाभाविक 
भी नहीं है।यह प्रसिद्ध है कि रैदास मीराबाई के गुरु थे । 
मीरा के नाम से मिलनेवाली 'बानी' में तीन स्थलों पर इस 
वात का उल्लेख है | यद्द भी प्रसिद्ध है कि रेदास रामानन्द के 
शिष्य और कबीर के गुरुभाई थे। नाभा जी ने रवामी रामानन्द 
के शिष्यों को प्रेमलक्षणा भक्ति का जिसको उन्होंने 'दशधा' 


'कट्दा है, आगर ( 'दशधा के आगर? ) बताया है, यही मीरा की 
भी विशेषता दे | 


संत 
( कल्याण से उद्धृत ) 
सबमें बड़े ह संत, दूसरा नाम हे। 
तिसरे दस ओतार, तिन्हें परनाम है || --पलटू 
संत अध्यात्म-विद्या का व्यवहार-सिद्ध स्वरूप है। अध्यात्म- 
दी नच्यचिन्तक्त जिन मद्दान सरिद्धान्तों का अन्वेपण ओऔर 
फरते चत्ते आये है. उनकी उसे स्वयं अपने में अनुभूति 
होती है । उनका उसे शासख्रीय चाचनिक शान दो न हो, दर्शन 
बस्य होगा है। यह अध्यात्मका व्याख्याता चाहे न हों, 


हा पं 


का ५ 


ढैँ, 
५ 


[ १५७ ॥| 


अध्यात्मचेता द्ोता है। वह द्रप्टा है। संत की दिव्य दृष्टि को 
बाहरी आवरण नहीं रोक सकते, उनमें न उलककर वह सीधे 
आधभ्यम्तर वात्तविकता पर जा ठहरती है। बाहरी चीजें उम्रके 
लिये सब झुठो हैं. -- 
आँखी सेती जो देखिए सो तो आलम फानी है। 
कानों सेती जो सुनिए सो तो जैसे कहानी है।॥ 
इस बोलतेको उलछटि देखे सोई आरिफ सोइ ज्ञानी है । 
गारी' कहे यह बुश्ति देखा ओर सबे नादानी है।॥। 
--यारी 
केवल सत्‌ तत्त्व ही नित्य और अव्यय है। वही अनन्त 
तेजोमय उसकी दृष्टिमें सार वस्तु है जिसके प्रथम दुशन के 
अवसरपर चॉंघियाया हुआ द्रष्आः उपनिषद्‌ के शब्दों में प्रार्थना 
करता है -- 
पूपन्नेकर्प यम सूर्य प्राजापत्य व्यूह रश्मीन्‌ समूह । 
तेजो यत्ते रूप॑। कल्याणतर्म ते पश्यामि। 
(ई० उ० ) 
[ हे भरण करनेवाले ! एकचारी संसार के उत्पत्तिकर्ता सूर्य 
अपनी किरणों को समेटो, जिससे में आपके तेजोमय कल्याण- 
रूप को देख सकू। | परन्तु उस तेजपुब्जकों अपनी “दिवि 
सूर्येसहुस॒त्य' के समान प्रचण्ड किरणें समेटनी नहीं पढ़ती । 
क्योंकि आत्मतेज्ञ की प्रखर किरणें परिचय होने के साथ,द्वी संतः 


[ १५८ ॥ 


के लिये सौम्यरूप धारण कर लेती हैं, उनमें चकाचोध नहीं रह 
जाती, वह परत्रह्य को खुली आँखों से सामने देख सकता है -- 
जओोतिसरूपी आत्मा, घट-घट रही समाय। 
परस तत्व सन भावनों, नेक न इत उत जाय ॥ 
रूप रेख चरनों कहा, कोटि सूर परकास | 
खगम अगोचर रूप है, पाये हरिको दास ॥ 
इस प्रकार द्र॒ष्टा संत एकमात्र सत्तत्त् को अपने में और अपने- 
-को एकमात्र सत्तत्व में देखता है। इसीलिये वह संत" हे। 
सोइ नित्र संत जिन अंत आपा लियो, 
जियो जुग-जुग गगन बुद्धि जागी। 
--संत केशव 
आत्मद्शन से, अनन्त आध्यात्मिक प्रेस के उदय से, मीरा 
के शब्दों में उसके 'दिल की घुंडी' खुल जाती है। हठते हुए 
आश्रय के साथ उपनिपद्‌ के शब्दों में उसे स्थिरातुभव होता है-- 
योडसावलो पुरुष: सोडदमरिम ॥ (६० 3० ) 


१. संत! दाब्द का उ्यात्ति दो प्रकार से सम्भव हं। चह सतत! का 
ह्यसन ही सफलता दे जिसका दिन्दी में एकव्सन में प्रयोग शथा दे 
सेधया दंगा छा अवर्नश्ध रूप हो सकता ४, जैसा पाली भाषा में होता 


है। पड़ी ब्ूवानि में संत के माने मे जो सुत्‌ ६ अथवा नि सत्‌ की 


जी र्भूः ह जन इग्र ्; टुसरा[ से लिसकी कामनाए ्चात हा। चुकी हद || 


४ 5 
| 
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[ १०० | 


उसकी 'से5हम! की अनुभूति कमी हृटती नहीं-- 
सोह हंसा लागलि डोरि। 
पह स्वयं परत्रह्म हो ज्ञाता है। संत ओर साहब में कोई भेद 
नहीं, दोनों एक हैं। जैसा पलद्ू कहते हैं -- 
साहिब वह्दी फोर है, जो कोइ पहुँचा होय | 
मुँह से 'सोडहम्‌' कहना जितना आसान है, उसकी अनुभूति 
उतती दी कठिन है, उसे प्राप्त करना बिना मौत मरने के 
समान है -- 
साथो हरिपद कठित कहाती'** 
अलह को छद्वना, अगह को गहना, 
अजर को जरना, बिना मौत मरना ॥ 
- संत दरिया (मारवाड़ी) 
संत को सत्तत्व आत्मा का दर्शन कठिन साधना के अनन्तर 
भ्ाप्त द्वोता है। उसे उन्नटी चाल चलनी द्वोती है। 'सश्चर' को 
अक्रिया को अतिसश्चर! सें बदल कर, खतज्नन की तीत्र धारा के 
पिरुद्ध चलकर बह अपने साध्य लक्ष्य पर पहुंचता दे। जैसा 
सिद्ध घोड़ाचोडी ने कहा है-वास्तविक योगीन्द्र वह है जो 
साधनसार्ग सें तत्पर हो, सजन की बढ़ती हुईं लद्दर को उछटी 
फेरकर आत्मनिमग्न हो जाता है -- - 
रावल' ते जे चाडे राह। उलटो लहरि समावे माँद ॥| 








१. रावल न्य्योगियों का एक भेद । 


[ १६० ॥ै॥ 


र्जबजी के शब्दों में - 
उलछटा चले सु औलिया, सूधी गति संसार । 
संत दुनिया से उलठे चछता है | संसार के क्षणिक सखुखों में 
उसके लिये कोई आकर्पेण नहीं | जि से प्यार कर दुनिया मोह के: 
बन्‍्धन में पड़ती दे, उससे वह. मुँह फेर लेता है। निवृत्ति के 
मार्ग से उलटे पाँवों चलकर प्रइृत्ति को निरथथक करता हुआ वह 
उस मूल सत्य ( सत्यमायवनम्‌-फेन०) तक पहुँच जाता दे 
जहाँ से सारी प्रवृत्ति का फैलाव चछता है. ( यतः प्रवृत्ति: प्रस्तुत 
पुराणी-गीता १०४ ) । मुक्ति के लिये से मौत का आसरा नहीं 
देखना पढ़ना । मरने के पीछे मिलनेवाली मुक्ति की वह बात. 
नहीं करता, उस पर विश्वास दी नहीं छाता । 

निकट निरंजन लग्रि रहे | तव हम जीवन भुकत भये ॥ 

मर करि मुकति जहाँ जग जाइ। तहाँन मेरा मन पतियाइ ॥ 

श्रागे जनम ले आऔतारा। तहाँ न माने मना हमारा ॥॥ 

नन छुट्टे गति जो पद होइ । मिस्तक जीव मिले सब कोइ॥ 

जीवते जनम सुफल करि जाना। दादू राम मिले मनमाना॥ 
“संत दादू 
बद्द तो बृददारण्यक के शब्दों में यहीं इसी जीवन में मुक्ति 

छाभकर अग्ोपभोग करता है-- 
अ्रन्न ब्रद्य समब्नुते' 


(यृ० ४ ]४[७) 


( १६१ ) 


ब्रद्ष फे रूप में आत्मद्शंन से उसके आनन्द का ठिकाना 
नहीं रहता-- 
निरखि आपु अघात नहिं यह सकल सुख रस सानिये। 
पिचहिं अमृत सुरति भरि करि संत विररा जानिये॥ 
कोटि विण्तु अनन्त भह्मा सदा शिव जेहि ध्यावद्दी । 
सोइ मिलो सहज स्वरूप केशव आनन्द मंगल गावहीं | 
--संत केशवदास 
जो पद अगम अगोचर और वाब्मनसातीत है, जोन 
दिखायी देता है, न पकड़ में आता है और त् बतलाया ही जा 
सकता है वह उसे स्वयं ही प्राप्त दो जाता है-- 
दिष्ट न, मुष्ट न, अगम है, अति ही फरड़ा काम । 
दादू पूरण ब्रद्म में कोइ संत करे विसराम ॥ 
“-दरिया ( मारवाड़ी ) 
' संत का यह अन्तराराम उध्षके मत के उपयम का फल है । 
आत्मद्शन से उसकी सब कामनाएँ शान्त और शुद्ध हो जाती हैं 
वह पड्रिपुओं के शासन से बाहर चला ज्ञाता है। संसार के 
सुख-दुःख से बह परे हो जाता है, मानापमान उसे छू नहीं पाते । 
हार-जीत उसे क्ुच्ध नहीं कर सकती । जिसपर इन काम, क्रोध, 
लोभ, मद, भोद्द, मत्सर छः शत्रुओं का शास्तनन हो गया बह्द 
. कितना ही स्वॉग रचे, छंवी हाँके, संत नहीं कहा जा सकता। संत 
का बाना बनाये हुए किसी पाखण्डी से जो किसी चुभती बातसे 
भागबबूला हो उठा था, कबीर ने कद्ा था-- 
११ 


( *४६४ ) 


( गीता (८।,२१ ) | निश्वेष्टता तथा निश्चेष्ट रहने का प्रयत्न खतः 
कम हैं। अज्ञानी निश्वेष्ट होनेपर भी निष्कर्म या अकर्ता नहीं 
कहा जा सकता। उसे निकस्मा या आलसी कह सकते हें, 
निष्कर्म नहीं | कर्म का फल त्यागा जा सकता है कर्स नहीं। क्मे- 
फछ ट्यागी ही त्यागी है ( गीता १८११ )। इसी से गीता ने पूर्ण 
कर्मिए और विद्वान उसे कहद्दा है जो कर्म में अकम को ओर 
आअकर्म में कम को देखता है (9१८) संत यदि तन से भी 
व्यवहार को उसी तरह छोड़ दे जिस तरह मन से छोड़ देता है, 
तो अज्ञानियों के मस्तिष्क में उलभन पेदा हो जाय | थे निकम्मे 
ओर आलसी होने में ही त्याग समझने लगें। संतजन साधारण- 
जनों में 'बुद्धिभेद! (गीता ३२६) नहीं उत्पन्न करना चाहता | वह | 
नहीं चाहता कि वे अपने-अपने काम-धन्घे छोड़ दें । उनके समध्छ 
चदाहरण रखने के लिये संत स्वयं भी सामान्यतया बेसा हीः 
आचरण करता है जेसा जनसामान्य, किन्तु वह उसमें लीन नहीं 
होता (गीता ३२५) जैसा ज्ञानदेव ने ज्ञानेश्वरी टीका में कहा है-- 
जो अंतरी दृढ़ | परमात्मारूपी गूढु | 
वाह्यररी रुद | लोौकीक जेसा ॥ 

संत का यद्द स्वरूप केशवदास के इस सवेये में अच्छी तरह 
खरा ६-- 
सि बासम वस्तु विचार सदा, मुख साँच हिये करुनाधन दै। 


[अत 


भर निम्रदद, संग्रह घरमकथा, निपरिमह सांधन को गुन दे ॥ 


सस्‍्प 
नि 


हर 


( (६९६५ ) 
कह केसौ भीतर जोग जगे, इत बाइर भोगमई तन है। 
मन हाथ भये जिनके तिनके बन ही घर है घर हो वन दे ॥ 
+-केशवदास 
मारवाड़ी दरिया ने भी कहा दै-- 
बाहर वाना भेप का माहिं राम का राज | 
फट्द दरिया वे साधवा हैं. मेरे सिरताज॥ 
समाज की झूखला को संत तोड़ना नहीं चाहता । समाज में 
प्रचलित अन्यायों और बुराइयों के विरुद्ध आवाज उठाने में चह्‌ 
चरेशक नहीं हिचकता। व्शेषह्तर ऐसे अवसर पर युग की 
आवश्यकताओं को देखते हुए सामाजिक नियम वेवरद्द अधूरे 
ओर निकम्मे पड़ जाते हैं, उस समय वह समाज्ञ के नियर्मों को 
आवश्यकता के अनुकूल ढालने में सद्दायता करता है। किन्तु 
चह समाज को विश्वृंखल करना बिल्कुल नहीं चाहता । सामयिक 
आवश्यकताओं के अतिरिक्त कुछ आवश्यकताएँ ऐसी हैँ जो 
सर्वेकालीन हैँ । उनको परिपूर्ण करमेवाले सामाजिक नियम सदा 
'रहेंगे। ऐसे सनातन नियमों के बिना समाज चल नहीं सकता। 
युगधर्म का पाछन भी संत आवश्यक सममता है। क्योंकि उसकी 
दृष्टि एकांगी नहीं, सर्वांगीण है। चद्द अस्तित्व के किसी: 
भी अंग की अवहेलना नहीं करती । वह समाज के सामान्य 


नियमों का उपहास करनेवाला सरसंगो नहीं। जैप्ता पलट 
कहते हैं... 


( १९६६ ) 


सरबंगी जो नाम के रहनी सहित विवेक । 
रहनी सहित विवेक एक करि सबको माने | 
खान पियन मैं जदा नहीं एके में साने ॥। 
लिये रहे मरजाद तजे न नेम अचारा। 
धर्म सनातन सहित, असुभ-सुभ करे विचारा ॥ 
बोले सब्द अघोर, भजन अद्ठेता अंगी। 
कारज निरमल करे, सोई सरबंगी।॥ 
पलट बाहर कुल धरम, भीतर राखे एक। 
सरवंगी जो नाम के रहनी सहित बिवेक ॥ 
“पलट 
संत जिस एकता को दृष्टि में रखता है, वह भीतरो एकता 
है, बाहरी नहीं । परन्तु बाहरी व्यवहार पर भी इसका बड़ा 
भारी प्रभाव पड़ता है | ब्रह्म के साथ एकता की अचुभति संत को 
प्राणीमात्र के साथ प्रेम करने के लिये प्रेरित करती है। बह्द 
सब में परमात्मा का दशन करता है । सबको अपने में देखता दे 
आर अपने को सब में | सत्‌ के अतिरिक्त वह किसी का अस्तित्व 
मान नहीं सकता | जो कुछ दे वह सत्त्‌ दे, असत्‌ कुछ भी नहीं | 
असत्‌ भी सत्‌ की ही कूठों कलक है। यद्दी मिथ्या भेद का 
फारण है जो संत को अटावे में नहीं डाल सकती । 'सोडहम! की 
अनुभूति उसके छदय की दया का सागर बना देती है। चह्द 
सबकी सजल्ताई करना चाहता है-- 


[ १६७ ) 
संत सरल चित जगत हित। 
( तुलसीदास ) 
क्योंकि वह स्वेत्र अपनी हो समानता देखता है. ( आत्मी- 
पम्येन स्वेत्र--गीता ६। ३२ ) वह घर्वंत्र न्याय, दया, दाक्तिण्य, 
अहिंसा, सत्य ओर प्रेम का साम्राज्य देखना चाहता है। वह 
चाहता है कि सनुष्यमात्र से प्राणिम्तान्न के प्रति एकता की भावना 
हो । दूसरों से अपने लिये जो व्यवहार फोई चाहता हो, दूसरों 
के प्रति स्वयं भी वही व्यवद्ार करे । दूलनदास के शब्दों में संत 
का उपदेश दे-- 
दया धरम हिरदे में राखहु, घर में रददृहु उदासो। 
आन के जिंव आप करि जानहु, तब मिछि है अविनासी॥ 

' स्वयं संत इसके अतिरिक्त दूसरे प्रकार का व्यवद्वार नहीं कर 
सकता | उसका सांसारिक जीवन पारमार्थिक अछेत की व्याव- 
हारिक सिद्धि है। अपनी पूर्ण पारमात्मिकता की अज॒भूति से वह 
गर्षोद्धत नहीं हो जाता बल्कि उलठे विनयावनत द्वोता है-- 

साधू जल का एक अँग, बरते सहज सुभाव। 
ऊंची दिसा न संचरे, निवन जहाँ ढल्काव॥ 
बह नम्नता और सर्वभूत दया और प्रेम में दी वास्तविक 
आत्मसस्मान देखता है। आत्मानुभूति के साथ गये के छिये 
जगह ही नहीं है। जब कोई “दुूसरा' दे ही नहीं तब किसके 
: सामने गये करे, किसको नीचा दिखावे। जो दूसरा है बह भी . 


( १६८ ) 


मैं ही हूँ । अपनी परमानुभूति के अनन्तर संत के जीवित रहने 
का एकमात्न ध्येय उस अनुभति को दूसरों तक पहुँचाना दै। 
सो5हम' की अनुभ॒ति को वह 'तत्त्वमसि' के सन्देश के रूप में 
सत्पात्नों के ज्ञाभ के लिये प्रचारित करना चाहता है। 
जो इस सन्देश को सुनने के पात्र नहीं उनसे वह्द उसे शुप्त 
रखे रहता है। जिससे दुजन 'सो5हम्‌! कहने भर से समाज में 
धनधिकार महत्त्व प्राप्त 'करने के लोभ में न पढ़ें । इसी विचार से 
यीसूमसीद्द ने भी पर्वत पर उपदेश देते हुए सुअरों के सम्मुख 
मोती बखेरना सना किया था। इसीसे संत अपनी पहुँच को 
सामान्य व्यवद्दार के भीतर छिपाये रखते हैं । 
लोगों का चिद्वास है कि अमृत कोई ऐसा पदार्थ है ज्ञिसके 
पान अथवा भोजन से श्राादमी अमर हो जाता है। जनसाधारण 
का यह अमृत केचल 'दिल के बहलाने का अच्छा खयाल है।! 
डिन्‍्तु वास्तविक अमृत तो संतों का ज्ञानानुभव है । जिसके प्राप्त 
होने से व्यक्ति सच्चे अथ में अमर हो जाता है । 
य एतद्विदुरसतास्ते भवन्ति। 


( कठ० २।३।९ ) 
इसीसे बुछ्ला ने कहा है-- 


सच अमत बातों की बाव। अमृत है संतन के साथ ॥ 
संत सबसे बड़ा दानी है। वह ज्ञानामृत का दान करता है । 


यही, दादू के शब्दों में, “दरबार का दत्त है” जिसको परमात्मा 
संत के हाथों बॉटना है-- 


( ६६५ ) 


'दादू' दव द्रवार का फो साधू बाँटे आइ | 
तहाँ रामरस पाइये जहूँ साधू तह जाइ॥ 
संत का ज्ञानानुभव एक प्रकार से सरनेवाला है। संत 
आध्यात्मिकता का सूर्य है जिधसे ज्ञान की किरणें समरत जगत्‌ के 
ऊपर पड़ती हैं। जिन्होंने अश्वद्धा का आतपत्र नहों घारण किया 
है ( छाता नहीं ओड़ा है ) वे उनसे संजीवनी शक्ति खींच सकते 
हैं। उस्त प्रकाश के सामने अन्धकार ठहर नहीं पाता । सब कलुष 
नाश हो जाते हूँ। कामनाओं का विप दूर होकर थे शुद्ध हो जाती 
हैं। इसीसे दरिया साहिब का उपदेश है-- 
विकक्‍्ख छुड़ावें चाहकर. अमृत देवें हाथ। 
जन द्रिया नित कीजिये, उन संतन को साथ ॥ 
इसीसे सत्संग जगत्‌ के आत्यन्तिक दुःख से त्राण पाने का 
एकमान्न उपाय दे। जैसा बुल्ला कहते हैं--- 
वैठो जाइ संत सभा में, जहाँ अमरपुर छोग। 
आवागवन कवहुँ नहिं (हो है) इद्दे हमारा जीग ॥ 
,. परन्तु संत की पहचान कठिन है। संत्त के लक्षण आशभ्यन्तर 
होते हैं चाह्म नहीं । संत के कोई निश्चित बाहरी लक्षण नहीं, कोई 
बना-वनाया वेश नहाँ, कोई वँधा-नँघाया रास्ता नहीं वह वन्धन- 
झीन मुक्त पुरुष है-- 
मच्छी पच्छी साथ का दरिया मारग नाहिं। 
अपनी इच्छा से चलें हुकुम धनी के माहिं ॥ 


( ९१७० ) 


संत अपनी आश्यन्तर अनुभूति के कारण संत है। जिसकी 
पहुँच चहाँ तक नहीं, वह संत को पहचान कैसे सकता दे ? संत 
की पहचान संत ही को हो सकती दै। जो कह्दे कि मैं संत 
को पहचानता हूँ, उसको तुलसों साहब कुनस ( कोर्निश ) 
फरते हैं-- 
जो कोइ कहे संत को चीन्हा। 'तुलसी' हाथ कान पर दीन्हा। 


असली संत का साज्षात्‌ बड़े भाग्य से होता है। वह बढ़ी 
तपस्या के बाद मिलता है। भगवान्‌ की दया का संत-दर्शन 
पहला लक्षण है-- 
साधु मिले तब ऊपजे हिरदे हरि का हेत । 
दाद? संगति साधु की क्पा करें तब देत ॥ 
यह कृपा सच्ची श्रद्धा से होती है। श्रद्धा और लगन से पूर्ण 
खोज कभी व्यथ नहीं जातो। संत को लक्षणों से हम पहचान 
पावें या न पुहुचान पावें किन्तु यदि आन्तरिक श्रद्धा है तो सच्चे 
संत के सम्मुख आते ही दिल गवाही देने लगता है कि हम एक 
अपूर शक्ति के समक्ष हैं। हमारा सारा अस्तित्व बदलने लगता 
है । पार्थिवता भागने लगती दै, भीतर दिव्यता का अनुभव होने: 
लगता है। मानो पारस पत्थर के परस से छोहा सोने में बदल 
रहा हं।। यदि यह अवस्था आ उपस्थित हो तो समझना चाहिये 
कि दम वस्तुतः संत के सामने हें । परन्तु जबतक यह बात नहीं 
हा।ती, तवतक इस निश्चय के लिये हमारे पास कोई आधार नहीं-- 


( ७१ ) 


पारस परसा जानिये जो पलटे अंग अंग। 
अंग अंग पलटे नहों तो दे भूठा संग॥ 
“मारवाड़ी दरिया 
परन्तु इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि हम सें 
श्रद्धा और छगन के उत्पन्न हुए बिना सत्संग का हमारे 
ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता। इसलिये सुन्दरदास के 
शब्दा स-- 
जौ परअद्वा मिल्‍यी कोड चाहत तो नित संतसमागम कीजे । 
अंतर मेटि निरंतर ही करि के उनको अपनो मन दोजे ॥ 
वे मुप द्वार उचार करें कछु सो अनयास धधीरस पीजे | 
सुंदर! सूर प्रकासत है उर और अज्ञान सबै तम छोजे ॥ 
उद्धारकामी को चाहिये अपने-आपको संत की शरण में छोड़ 
दे । संत अपनी दया से हमारा अनन्त उपकार कर सकता है। 
प्राचीन ईसाई मत में संतों ( सेंद्स ) को भो प्रार्थना की जाती 
थी कि वे प्रार्थना करनेवाले के उद्धार के लिये परमात्मा से 
सिफारिश करें। परम संत ईसा की इस शक्ति में समस्त ईसाई 
घर एक मत से विश्वास करता है। बुद्ध, गोरखनाथ, रामानन्द्‌ 
आदि परम संतों ने अनगिनित जीचों का उद्धार किया है। चस्तुतः 
संत सर्वसमर्थ हैं ; स्वतः परसात्मा हैं-- 
पलट घर में राम के और न करता दोय । 
राम समीपी संत हैं वे जो करें सो होय ॥॥ 


( ७३ ) 
क्के कै. 
संत भी रामको एक के जानिये, दूसरा भेद ना तनिक आने | 
“पलदू 


ऐसे परोपकारी “जंगम तीर्थों' की क्‍या स्तुति को जाय, घन्य 
हैं वे लोग जिनके-- 


एक चाह रही संत रेन्ु केरी चाहना। 
' क्योंकि उन्हीं के हृदयों में यह भावना जागृत होगी--- 
जौने गैले संते गेल, तौने जैवों हो ।. >बुछय 
यही मुक्ति के द्वार तक ले जानेबाला मागे है। 





नागाऊुन 
( हिन्दुस्तानी से उद्धृत ) 


नागरी-प्रचारिणी सभा के साहित्य-परिषत्‌ में उयाख्यान" देते 
हुए पाँच वर्ष पृ मैंने हिंदी साहित्य के क्षेत्र में बहने वाली योग- 
धारा के अस्तित्व का दशन कराने की चेष्टा की थी, जो हिंदी 
साहित्य के इतिहासों में स्वीकृत निर्गु"णधारा के बहुत पहले से 
चहती चली आ रही थी और निगुणघारा भी जिसका एक विक- 
सित अथवा परिवर्तितारूप मात्र थी। मुझे हष है कि हिंदी के 





१ निवंधरूप में यह नागरी-प्रचारिणी पत्रिका, भाग १४, अंक ४ में 
उप चुका है। 


(६ १७३१ ) 


विद्वानों ने अपने-अपने ढंग से इस विषय में मेरे साथ साहमत्य 
प्रकट किया है और अत्र हिंदी साहित्य के इतिहास में योगधारा' 
को निर्विवाद स्थान प्राप्त दो गया है। 
इस योगधारा में योग देने वाले कवियों में बहुत प्राचीनों 
में नागाजुन का भी नाम आता है। नागाजुन के नाम से तीन 
सिबदियाँ? मुझे प्राप्त हुई हैं जो हिंदी में हैं। न्रिपिटकाचाये राहुल 
सांकृत्यायन जी ने भी उनके नागाजुनगीतिका? भौर 'स्वसिदृष्यु- 
पदेश' नासक दो हिंदी मंथों का उल्लेख किया है, जिनका पता 
उन्हें भोटिया भाषा के ग्रंथों से लगा है । 
परंतु सबसे पहले प्रइन यह उठता है कि--यह्‌ लागाजुन 
हैं. कौन ? इतिहास के लिए नागाजुन एक पहेली ही हो गए हैं ।. 
द्रौपदी की चीर की तरह उन्हें किंवदंतियों ने ऐसा ढँक लिया द्दै, 
कि उनके संबंध के तथ्य को खोलना ऐतिहासिकों के लिए 
असंभव-सा द्वो रहा है। यहाँ तक कि वे अब तो सामान्य छोक से 
ऊपर उठ कर बिल्कुल अलौकिक हो गए हैं। एक कथानक उन्हें 
तीन सौ वर्ष की आयु देता है, और एक और ४२९ वर्ष या इससे 
भी अधिक को । 
फिर भी इतिहासज्ञों का कहना है कि इस नाम ने कमर से कम 
तीन व्यक्तियों को ढँक रक्‍्खा दे, जिनके समय में बहुत अंतर है। 
एक नागाजुन तो अवश्य ही विक्रमाव्द की दूसरी शताब्दी में हो 
गए थे, जिनके आदेश से कुषाण ठप कनिष्क प्रथम ने वौद्धों की 


( १७४ ) 


चतुर्थ महासंगीति को आमंत्रित किया था। बुद्ध की शिप्य-परंपरा 
में वह तेरहवाँ अथवा चोदहवाँ व्यक्ति था। लंकावनार सूत्र के 
अंतिम पलोकों में उसके नाम का उल्लेख है। नागाजुन के नाम से 
प्रसिद्ध ग्रंथों में कनिष्क, किलिक, वसुमित्र, अश्ववोप तथा घर्मगुप् 
आदि राजाओं के नामों का उल्लेख मिलता दे । 


दुसरे रखेंद्राचाये नागाजुन हैँ जो रसायन-शास्त्र ( कौमिया ) 
के आचाये थे। आयुर्वेदशास्त्र की रसेंद्र ( पारद ) प्रक्रिया के 
आये यही माने जाते हैं--नागाजुन गर्भ जो आयुर्वेद के आचाये 
प्रचलित हैँ । युअव्च्चांग ने अपने भारतन्यात्रा विवरण में इनका 
उल्लेख किया है, यद्यपि इसमें संदेह नहों छि उन्दोंने माध्यमिका- 
चार्य नागाजुन को भी इनके साथ मिला दिया है। युअव्च्चांग 
ले छिखा है कि राजा यिन-चिंग ने इनके लिए पो-छो-मो-छो-कि-लि 
(६ भ्रमर गिरि ) में चट्टानों को काट कर एक गशुफा-विह्ार बनाया 
था, जिपतमें कई मंदिर, बुद्ध की वड़ी-बड़ी स्वण मूर्तियाँ, बड़े-बड़े 
कमरे आदि थे ओर जिसमें आने के लिए दो मोल लंबा रास्ता 
शैलों को काट कर बनवाया गया था। इसके बनाने में जब्र राजा 
'फो अर्थामाव हो गया तो नागाज़ुन ने चट्टानों को सोने में बदल 
दिया | इससे पता चलता है कि रसायन (भारतीय कीमिया ) 
के आचाये नागाजुन युअव्च्बांग के समय ( सातवीं शताव्दो ) से 
पहले हो गए थे । बद्सं ने युअव्च्वांग के यात्रा-विचरण में उल्लि- 
खित राजा ग्रिच-चिंग को आंध्रनरेश शातवाहन बताया है। यह 





( २१७५ ) 


ठीक भी माहछम पढ़ता है क्योंकि बाणभट्ट के अनुसार नागाजुन 
शातवाहन का सुहृदू था जिसे उसने पताल के नागराजा से 
एकाचछी मुक्तामाला लाकर दी थी। इस माला में सब्र प्रकार 
के विषों के प्रभाव को दूर करने की शक्ति थी ।* कहते हैं. कि 
शातवाहन के नाम सुहल्लेख नामक एक चिट्ठी लिखी थी. जो 
चीनी और भोटिया भाषा में अब भी सुरक्षित है । 

तीमरे, सिद्ध नागाजुन हैं। छामा तारानाथ के वर्णन में इनके 
साथ माध्यमिकाचार्य और रसेंद्राचार्य दोनों संसष्ट हो गए हैं। 
इन्हीं तीनों के सम्मिलित रूप को बोधिसस्त्व नागाजुन समझना 
चाहिए । 

हिंदी में भी एक और नागाजुन का नास आता है। विक्रमाच्द्‌ 
की अठारहवीं शताब्दी में भगवानदास निरंजनी एक भहतत्त्वपूरों 
कवि हो गए हैँ। प्रेम-पदार्थ', अमृतथारा' ( १६८० सं? ), 
“भगवद्गोता' का अनुवाद ओर 'सतृंहरिशतका का अनुवाद-- 
ये ग्रंथ इसके नाम से मिलते हैं। इन्होंने अपने शुरु का सास 
नागाजुन लिखा है । 

क्या हमारे नागाजुन इनमें से कोई हैं, अथवा इनसे स्वोथ 
सिन्न ही हैं 

पहले नागार्जुन अथीत्त्‌ साध्यमिकाचाये द्वारा म्चारित विचार- 
धारा का हिंदी के योगी तथा संत्त-कवियों के ऊपर काफी प्रभाव 





( ९७६ ) 


दिखाई देता दै। नागाजुन प्रशाचाद अथवा शून्यावाद के सबसे 
बड़े आचार्य हेँ। प्रज्ञाचाद के अनुसार योग तकसम्मत तथा 
प्रत्ययज्ञान तथा वाह्मरूप-ज्ञान से ऊपर उठने से प्राप्त होता दे । 
क्योंकि सामान्यतया मनस्‌ जिसे वास्तविक सममता है, उसका 
परमाथतः कोई अस्तित्व नहीं। माध्यमिक शास्त्र ( नव्ज्यो 
सं० ११७९ ) में नागाजुन ने बतलाया है कि तत्त्व जेसा दे वेसा 
( तथा ) उसका चणन करना अपछ॑ भव है। चह शून्य है। शून्य 
ही में सब दृश्य पदार्थ भी उत्पन्न "होते हैं ओर शूल्य में हो वे 
लीन भी हो जाते हैँ । इस शुन्य-स्वरूप श्र्थात्‌ तथाता की अनु- 
भूृति होने के ही कारण बुद्ध तथागत समझे जाते हैं। वहीं से वे 
उत्पन्न हुए हैं इसलिए भी वे तथागत हैं। दृश्यपदार्थ भी शून्य 
द्दी हद । यद्यपि बिना शरीर के व्यावहारिक अस्तित्व नहीं रह 
सकता फिर भी परमाथतः तथागत का शरीर नहीं है, क्योंकि 
शरीर भी शून्य है | शून्य को न हम सत्‌ कह सकते हैं न असत्‌। 
सतत ओर असत्‌ दोनों भ्रम हैं। इनका आरोप तत्वप्राप्त तथागत 
पर नहीं हो सकता। तथागत में आत्मभाव नहीं है। आत्मभाव 
न किसी में जन्म से पहले रहता है और न मरण के बाद। 


अतएब सापेक्ष व्यावहारिक गुणों के धोरे-धीरे मिराकरण से प्रज्ञा 
प्राप्त होती है । 


यद्यपि शंकर के प्रभाव से आत्मनिषेधक इस शून्यवाद ने 
योगियों और निगुंणो संतों में आत्मवाद का बाना ग्रहण कर 


_ १७७ ) 


लिया है, फिर भी परिवर्तित वेष में भी वह अढठ्ग पहचाना 
जाता है। गोरखनाथ से कहा है--- 
बस्ती न शून्य शुत्यं न बस्ती अगम अगोचर ऐसा । 
यद्यपि इसमें गोर्खनाथ ने अगमतत्व के शुत्यत्त फा निषेध 
किया है फिर सी इसमें शन्यवाद के शुन्यत्व का निषेध नहीं है । 
क्योंकि यह शुन्यत्व फेवछ असत का द्योत्तक् हैं जिसे अनिवेचनीय 
शुन्यत्व पर आरोपित नहीं कर सकते । ओर तत्व को अस्ति और 
अनस्ति, सतू और असत्‌ के बाहर ब्रतछाना बस्तुतः नागाजुन 
की ही दीली का अनुसरण करना है। निर्गग कवियों पर भी यह 
प्रभाव स्पष्ट लक्षिव होता हे । कबीर ने कह्दा है - 
सोई पै जाने पीर हमारी जिन्ह सरीर यह ध्योरी । 
जन कदीर ठग ठग्यो है वपुरो सुन्न समानी त्योरी ॥ 
ओर दादू ले-- 
सहज सुज्नि सत्र ठोर दे, सच घट सबही माहिं | 
तहाँ निरंजन रमि रहा कोई गुण व्यापे नाहि॥ 
कबीर और दादू के इस सर्वेग्यापी शूल्य में नागाजुनीयता 
विद्यमान है, यह उनके निस्त-लिखित उद्धरणों से सिद्ध होता है। 
कबीर कहते हैं--... 
जहाँ नहीं तहाँ कुछ जाणि। 
जहाँ नहीं तहूँ लेहु पछाणि ॥ 
नहीं देखि न जहए भागि | 
. जहर नाहिं तहँ रहिए लागि ॥ 
श्र 


दादू फहते हँ-- 
नाहीं तहाँ ते सब किया फिर साड़ी 7 जाड़ । 
दाद नाहीं होठ रठ् साहिय सा ल्‍यी लाइ ॥ 

बरतुतः नागाजुन से आती हुई दाशनिक् परंपरा हिंदी में 
अपने शुद्धरूप में भी दिखाई देती है। लाट देल्टिंग्स के जमाने 
में द्ाथर्स का राजा दयाराम इस सत का बढ़ा पोषक था, 
उसके लिए बखतावर नामक जोगी ने 'शृन्यसार' नामक पंथ 
लिखा । यद्यपि यह ग्रंथ मेरे देखने में नहों आया है फिर भी 
'घिल्सन ने इसके अवतरणों का जितना अनुवाद अपने पंथ 
'रिलिज्ास सेक्ट्स अब दि हिंदूज़' में दिया है उतने से स्पष्ट 
लक्षित हो जाता दे कि छेखक नागाजुन के ही ' सिद्धांतों को अपने 
ढंग से दुहरा रहा है। इधर-उधर कहाँ थोड़ा-सा हलके आत्म- 
वाद का गिलाफ़ उम्त पर हो तो हो। यहाँ पर एक अवतरशण 
दिया जाता है-- 

जो कुछ में देखता हूँ वह शून्य है, आरितिकता और नास्ति- 

कता दोनों भ्रम हैं, मिथ्या हैं | यह प्रथ्वी और भष्मांड, इह- 

छोक ओर परछोक, सूथे ओर चंद्र, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, कूमे 

ओर शेप, गुरु-चेला, व्यक्ति-जाति, मंदिर-देवता, पूजा-अर्चा. 

भजन-स्मरण सच शूत्य हैं | कहना-छुनना, वाद-विवाद सत्र 

शूत्य हैं। तत्व भी कुछ नहीं है. ।..... 


में शुत्यता में ध्यान लगाता हूँ पाप-पुण्य कुछ नहीं जानता ।” 


कर 
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चस्तुतः शंकर में भी यहो बात है। उन्होंने केबल चोड्धों के 
शृत्ववाद और चिज्ञानवाद को अनात्मख्याति के स्थान पर आत्म- 
स्थाति का बाना पहना दिया है। इसीलिए शंकर पदापुराण! 
में प्रच्छन्न बोद्ध कहे गए हैं । 

मैंने एक जगढ फट्दा है कि शृन्व को साथ योगी तद्वारंध्र के 
अर्थ में भी प्रयोग करते हैं। नहीं कहा जा सकता कि साध्यमिका- 
चाय के ज़माने में हृठयोग का विस्तार हो गया था था नहीं, पर 
इतना निश्रय है कि नाथ यीगी उन्हें थोगी द्वी मानते रहे होंगे । 
पोरज्षसिद्धांत-संग्रद' सें नागाजुंन 'मद्गानाथा कहे गए हैं-- 
ागाजुनो मद्ानाथ:' | कम से कम योगियों की सब्रसे बड़ी सिद्धि 
आधख्चर्य-ल्ननक रूप से नागाजुन के साथ संबद्ध है। शून्य के 
अत्तिरिक्त त्रद्वसंध का एक दूसरा नाम भ्रमर-गुफा है। नागाजुन 
ने शन्य में ध्यान लगा कर प्रज्ञापारमिता की प्राप्ति की ओर संकेत 
क्रिया था | इस महाशुन्य में यदि किसी की पूर्ण स्थिति हो सकती 
है तो स्वभावतः शूत्यचाद के सबसे बड़े आ्राचायं नागाजुन की | 
अतएव शुन्य ॒नागाजुन का वासस्थान हुआ । वाद को जब यह 
सूट्ष्म तत्व भी काया ही में प्रतिष्ठिस कर दिया गया ओर अक्षरंत्र 
में छोग ध्यानस्थ होने छगे तो भी तागाजुन का साहचर्य उससे 
यया नहीं। ओर घीरे-धीरे नागाजुन का स्थूल निवास-स्थान 
सृद्ष्म अद्यरंध का प्रतीक वत्त गया ओर भँवरगुफा अथवा भ्रमर- 
शुद्दा कह्दा जाने छगां। यह वही भ्रमरगुद्या दै. जिसे युअव्च्चांग 
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के अनुसार राजा ग्रिन-जिंग (शातवाहन ) ने पो-लो-मे।-लो-कि-लि 
में बनवाया था। पो-लो-मो-लो-क्रि-लि श्रमर-गिरि है जो आज- 
कल की रीवा रियासत में स्थित हे। इस चात का पता प्रसिद्ध 
पुरातत्त्ववेत्ता भी राखालदास वनर्जी को रींचा नगर से बीस मील 
दक्खिन की ओर चंद्रेह नामक स्थान के ९७३ ईसवी के एक 
शिलालेख से छगा था ।* यह्‌ भ्रमरमिरि ब्रह्मगिरि भो कहलाता 
है जो ऋह्मरंध ओर भ्रमरगुद्दा के पयौयवाचित्व का परिणाम हे। 
यद्यपि मेरी समझ से शातवाहन का सुहृदू दूसरा नागाजुन था 
तथापि जनसमुदाय दोनों नागाजु नों में भेद नहीं मानता रहा है.। 
इसलिए एक की - बातें दूसरे पर आसानी से आरोपित होती 
रही हैं । 

इन सब चातों के होते हुए भी यह नहीं कहा जा सकता कि 
प्रस्तुत नागाजु न वही थे। विक्रम की पहलो-दूसरी शादी में 
हिंदी का वह रूप नहीं हो सकता जो इन पचद्मयों में दिखाई 
देता है। 

विक्रम-की तीमरी-चोथी शत्ताव्दी वाले ससेंद्राचायें भी ये 
नागाजु न नहीं हो सकते। यह बात नहीं कि रसेंद्राचार्य का 
योगियों और संतों के ऊपर कोई प्रभाव ही नहीं है। योगियों में 
जढ़ी-बूटियों के प्रयोग, धातुओं को बदलना, मारना तथा पारस 
पत्थर आदि आदि बातों के मछ रसेंटाच्यार्थ ही स्शन फर्म हें | 
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परंतु उस ममय भो हिंदी इस विकसित रूप में न रही होगी । 
फिर हमारे नागाजु न की जो 'सबदियों' सिलवी दे. इनमें ऐसी 
$ वात नहीं, जिससे उन्हें रसेंद्रावाय को कह सके । 

... भगवानदास निरंजनी के गुरु नागाजु न ॒वे नहीं हैं, यह भी 
निश्चय रूप से कहा जा सकता है। क््योंक्रि जेसा आगे चल कर 
पता चलेगा लामा तारानाथ ने अपने बीद्ध-धर्म के इतिह्दास मैं 
उनका जिक्र किया है। तारानाथ १८वों शताब्दी में उत्पन्न हुनला 
था जब कि भगवानदास विक्रम की अठारहवोीं शताब्दी में हुए 
हूँ। बह बात ही दमरी दे कि भगधानदास ने अपने पंथ के बड़े 
आचाये अथवा प्रवर्तक के नाते गुरु माना हो, बरतुतः दीक्षा देने 

 बाले गुरू के नाते नहों । 

अब रहे सिद्धाचाय नागाजु न। मेरी समक से यही इम 
ब्रदियों के लेखक हैं। स्तर्य इन सबदियों में भो नागाजुस ने 
अपने सिद्ध होने का संकेत क्रिया है--'सिद्ध संकेत नागाऊुन 
कहे |! परंतु इमका एक दृढ़ प्रमाण यह भी है कि अछग-्शल्ग 
सरणियों से विचार करने से दोनों का एक हो सम्रय ठहरता है । 

: त्रिपिटकाचार्य राहुल सांकृत्यायन जी से भोट देश के सरक्ष्य 
बिहार के पाँच प्रधान गुरुओं (११४८-१६६६ चि०) की मंथावलों 
सत्सक्य-ब्केचुम तथा कौर्डियर की सूची के आधार पर चौरासी 
सिद्धों की एक उपयोगी तालिका" बनाई है। इसके अनुसार 














* साथधनमास्ा! । 
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नागाजु न सरहद के शिष्य ठहरते हैं. ओर सरह धर्मपाल के सम- 
कालीन । डॉक्टर विनयतोप भद्ठाचाये भी नागाजु न को सरह का 
शिष्य मानते हैं।* सरह के शिष्य नागाजुन को हम घर्मपाल 
( ८२६-८६६ बि०) के पुत्र देवपाल ( ८६६-५५०६ थि०) का 
समकाढीन मान सकते हैं । 

अलबेखनी जब सं० १०८७ वि० में भारत आया था, तन 
उसने नागाजुन की ख्याति सुनी थी, जो उससे एक शताब्दी पहले 
हो गया था। यद्यपि जनश्रुति ने अलबेरूनी को रसेंद्राचाय का 
यह समय बताया था तथापि यथार्थेतः यह सिद्धाचाये नाग्राजुंन 
के समय की ही अंतिम सीमा हो सकती है। अलवेरूनी के 
अनुसार नागाजुन के समय की अंतिम सीमा ९८७ वि० के 
लगभग ठहरती है। पर जनश्रुति से प्राप्त समय को बिल्कुछ 
ऐतिहासिक तथ्य सानना ठीक नहीं है। भेरी समझ से नागाजु न 
का अंतिम समय ९०६ ओझोर ९८७ वि० के बीच सानना 
चाहिए | 

अब इन सबदियों के लेखक के समय की ओर दष्टिपात 
कोजिए। ये सबदियाँ जिन संग्रहों में प्राप्त हुई हैं उनमें २० से 
ऊपर योगियों की पद्म-रचनाएँ संग्रहीत हैं। उनमें से चर्पट और 
कणेरी ने नागाजु न का उल्लेख किया है, जिससे उसका उनके 
समय में होना पाया जाता है । कणेरी ने लिखा है-- 
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पूछे कणेरी नागा अरजन। 
प्यंड छाढ़ि प्राण कहाँ समाई ॥ 
चपेट की उक्ति है-- 
ढीका दामा टमकली, बोले सघुरो वाणी । 
चरपट कहे सुनो ही नागा खरजन सोरां की सहनाणी ॥ 
चपेट की उक्ति का अथे है--खूब तिलक-फटाक़ा बेंदी दिए 
रहते हैं. ओर मीठो वाणी बोलते हैं, हे नागराजु न ये चोरों के 
लक्षण 
कणेरी स्वयं सिद्ध नागाजुन के शिष्य हैं। परंतु उनके समय 
के स्वतंत्र विवेचन का कोई साधन उपलब्ध नहीं है। हाँ, चपेट 
के समय का है । ४ 
चर्पट का उल्लेख चंचा रियासत को राज-चंशावली में आता 
हैं। भोटिया अंथों के आधार पर बनी हुई सांक्त्यायन जी की 
तालिका में भी चर्पेट चंबा देश का निवासी बतलाया गया है। 
ग्रुव ठोब में भो चपेटी का चंपक देश के किसी राजा से संत्रंध 
चतलाया गया है ।' इससे वंशाचलछो का कथन पुष्ट हो जाता है । 
चंबा की राजवंशावली के अनुसार चंपाराज्य ओर चंपापुरी को 
स्थापना के साथ चपेट का घनिष्ट संबंध है। वह राजा साहिल्ल- 
देव का समकालीन था। साहिल्लदेव के कोई संतति नथी। 
इसलिए वह अपनी, सहधर्मिणी के साथ हिमालय के दक्षिण 
पारवे में ठप करने के लिए चला गया। चौरासो सिद्ध प्रसन्न 


( ९८६ ) 


वि० के बीच मानी जानी चाहिए। हमारी सबदियों के रचयिता 
का ९४४ चि० में उपस्थित होना इस धारणा को पुष्ठ करता है कि 
ये दो न होकर एक ही व्यक्ति हैं। 
सिद्धों का नाथ-पंथ में लिया जाना कोई आश्चर्य की बात भी 
नहीं । नागाजुन ही एंक ऐसे सिद्ध नहीं जो नाथ-पंथ में स्वीकृत 
किए गए हों | जलंधर, चर्पट, मत्ध्येंद्र, चोरंगी, गोरक्ष आदि कई ' 
ओर भी सिद्ध उसमें गृहीत हुए हैं। 'गोरक्षसिद्धांतसंग्रह' के 
पमुसार पंथ्रप्रवर्तेक बारह माने गए हेँ-- 
नागाजुनो जड़मभरतो हरिश्रंद्॒स्तुतीयकः 
सत्यनाथों भीमनाथो चर्पेटरतथा। 
अवधश्वव वेराग्य: कंथाघधारी जलंधरः 
मार्मप्रबतका झेते तदृब्यमल्याजुन: ॥। 
इनमें पहले तीन-नागाजु न, जड़भरत आऔर हरिश्ंद्र तो 
पौराणिक जैसे दा गए थे । झोष में से चपंट, कंथड़ ( कंथाधारी ) 
खबर 'ख्रीर बैगग्य ( कणरी ) सिद्धों में गिन जाते दें। परंतु 
विशेष बिचारणीय यहाँ पर मब्ययाजु न है । 
बोगपंथों मे बहुधा यह देखा जाता है कि नवीन सिद्ध प्राचीन 
मिद्ठी के खबवार माने जाने हें, ओर उनके नाम भो तदसुसार 


पडा 8 22 
4 ्गपं हाुन जुऔ है 


४। आलानाथ बालयनी थ्र। इसछिए वे लक्ष्मण भो 

रु ७. «० है] बक न 

85 फने £। बक्नाथ ओर हफुमन एक हो व्यक्ति के नाम हैं। 
शी प्रदाग भयदरि और बिचारनाथ तथा वैराग्यनाथ और कणेरी' 


ध्ढ 
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पाव भी | संभवतः पीछे के दोनों नागाजुन अपने जीवन-काल में 
अपने से पहले के नागाजुन के अवतार सममे जाते रहे हों 
जिससे उनका एक बोधिसत्व नागाजु न में मिल जाना तथा कई 
सौ वर्षों की आयु का प्रख्यात होना संभव हुआ हो । 

: नामों में सास्य तथा गोलमाल का एक और कारण भी है।' 
कभी-कभो ये नाम साधना-मार्ग में तै की हुई अलग-अलग 
मंजिलों के झोतक भी होते हैं । जिससे एक ही व्यक्ति अलग- 
अलग समय में अलग-अलग नामों से विख्यात हो जाता है। 
और इस प्रकार एक ही उ्यक्ति के कई नाम हो जाते हैं| ठुचो 
को नेपाल-काठमांडु के राणा श्री केशर शमशेर जंग के पुस्तकालय 
में एक हस्तलेख मिला है जिसमें किसी दामोदर का उल्लेख हे, 
जो साधना करते-करते अद्दय वज्र हो गया था। नागाजु न नाम 
भी कुछ-छुछ उपाधि-परक ही मातम देता है। 'शिक्षासमुच्चय' 
में लिखा है 'कल्याणमित्रेपु शर संज्ञा'। हरिभद्र ने ओर भी 
लिखा है-- ' 

त्रेविद्यादित्व विशिष्ट धर्माधिगमयोगान्महाप्रधान भावेन 
भहानाग: क्लेशसंग्रामविजयित्त्वान्महानाग ।* 
महाप्रज्ञापारमिता* शास्र में नागाजुन ने भी महानाग का 





१--वंगाल एशियाटिक सासाइटी का जर्नछ, भाग ३६, ६० १४८ 


२ टेशो-संस्करण, भाग २५, पु० ८१५ बंगाल एशियाटिक सोसाइटी 
का जनछ, भाग २६, पु० १४८ 
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खड़े हैं। शिवजी शरोर पर व्यालों को लिंपटाए रहते हैं । यह 
उनकी इंद्रियज्ञितता का ही लक्षण दे। नागाजु न दक्षिण के 
रहने वाले थे, जहाँ सर्पां शोर गजों दोनों का वाहुल्य है | ऊपर 
शोरक्ष-सिद्धांत-संत्रह' से नागों के पथ-प्रवर्तकों के नाम दिए गए 
हैं, उन्तमें एक मलायाजु न का भी नाम आता है. जो महानाथ 
नागाऊुन के अतिरिक्त है-'तद॒वश्च मलयाजुन:? । यह मलयाजु न 
ही हमारे सिद्ध नागाज़ु न हैं। यह सलय शब्द उनके दाक्षिणात्य 
होने का संक्रेत है । चीनी भाषा में नागाजु न को लुंगशी ( नाग- 
बुक्त, चंदन, मल्य ) भी कहते हैं ।* चंदन के साथ सर्पों का 
विशेष संबंध है । कालिदास ने दक्षिण में ऐसे चंदन वृन्षों का 
- होना कहा है, जिनमें सॉँपों के लिपटे रहने से गहरे-गहरे निशान 
हो गए थे। दिग्विजय करती हुई रघु की सना के हाथियों के 
कंठ-बंघन भी उन गहरे चिन्हों पर बाँध दिए गए थे जिससे दे 
ऊपर-नीचे नहीं खिसक सकते थे-- 

भोगिवेश्रनसार्गेपु चन्दनानां समर्पितम्‌। 

नाम्रसत्करिणां ग्रेव॑ त्रिपदीछेद्निामपि ॥* 

यद्यपि दक्षिण में हाथी भी अधिक होते हैं ( विजयनगर के 

नरेशों को उपाधि ही इसीलिए गजपति होती थी ) फिर भी 
चंदन के वृक्षों के साथ हाथियों का कोई विशेष संचंध नहीं जान 
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पड़ता। अतएव नाग से विशेष कर सपे ही अथ ठहरता हे । 
अतएव नागाजुन नाम ही इंद्रियों को वश में करने का द्योतक ह 
साँपों को वश सें करना जिसका बाहरी प्रतीक माना गया जान 
पढ़ता है। यह एक ऋअथ गर्भ-तथ्य है कि सिद्ध नागांजु न के शिष्य 
कोरी को ही बहुधा सँपेरे अपना आदिगुरु मानते हैँ। संपेरे 
बहुधा मुद्राधारी नाथ ही हुआ करते हैं ।* यहाँ तक कि वरमा के 
सँपेरे भी साँप को वश में करने के पहले नाथों की वंदना करते 
हैं। हो सकता है कि अपने शिष्यों को नागाजु न इंद्रियों को चश 
में करने के उपाय के बाहरी प्रतीक-स्वरूप साँपों को वश करने 
का प्रत्यक्ष उदाहरण दिखाते रहे हों ज्ञिस्तको अब उनके अनु- 
थायियों ने पेशा चना लिया है। इसी प्रकार गोरखनाथो भी 
गोरखधंघा अथवा गोरखजंजाल दिखाते फिरते हैं, जो माया की 
उलझन का प्रतीक है जिसे सुलमा कर मोक्ष प्राप्त करना चाहिए । 
नागाजु न नाम के चीनी अनुवादों में से दो इसी ओर संकेत 
करते हैं । नागाजु न को चीनी भाषा में लुंग-मींग अर्थात्‌ नाग- 
वीर और छुंग-शेंग अर्थात्‌ नागविजयी कहते हैं ।* नागाजु न 
सें अजुन' शब्द अजुन के वोरत्थ अथवा विज्यित्व के कारण 
ही आया है। नागालुन शब्द के सोटिया अनुवाद, क्छुस श्रव के 
भाने हैं नागों को पूर्ण करने बाहा। इंद्वियाँ साधक के लिए 


अक्‍+---_++>त>तन> 
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परिपूर्ण तभी हा सकती ८ जब बाह्य विषयों से हट कर वे 
अंतर्मुसख हो जायें । 

स्पा के संत्रंध में तो शानवाहन के सुढन नागाजुन को भी 
छुछ सिद्धि प्राप्त थी । 'हपचरित' सप्तमाच्छवास में वाणभद्ठ ने 
लिखा है कि रसानछ में जाकर वह नाग राज्ञा स एक सणिमाला 
काया था जिसके प्रभाव से सब प्रकार के धिप नप्ट हो 
जाते थे । 

गोरक्षादि नाथाचार्यों के साथ जनसमाज के हृदय में हठयोग 
का अटूट संबंध जुड़ गया दे। यद्यपि नागाजुन को साधारणतया 
जनसमाज ह॒ठयोग से संबद्ध नहीं करता फिर भी उसका नाम 
( मल्याऊुन से अमिग्राय दै ) 'गोरक्त-सिद्धांत-संग्रह' ने योगपंथ 
प्रवतेकों में थों ही नहीं लिया है | नागाजुंच को बहुत छंबी आयु 

का उललेब हो ही चुका है। किसी-किसी ने तो उन्हें छः सी वर्षो 

के लगभग श्रायु दे डाली हैं। कहा जाता है कि नाक से पानी 
खींचना आदि क्रियाओं से उन्होंने इतनी लंबी आयु प्राप्त की 
थी ।" इससे पता चलता दे क्ि हठयोग के नेती, धोती आदि 
पटकर्म उन्हें ज्ञात थे । 

सिद्ध नागाजुन दक्षिण के रहनेवाले थे । डुची को काठमांडु 
में प्राप्त अन्‍्य-खंडों में उत्तका स्थान करद्दाटक चतलाया गया 





१ ननःई-ची-किसी, अध्याय ८; तककुसु, पु० ३४; वद्यर्स, आन 
सुअच्च्चांग॑ भाग २, प॒० २१०३ 


दितु भप प्रस्म यद है एि नागाजुन के माम से मिलनेयाली 
ये समदियाँ इतनी पुरानी 7 या नदी जितने सिद्ध मागाजुन। 
दुसयी शनतादी ऐ आरू्न में दिल्‍्दी छा इतना विफम्तित होना 
बिद्धानों की एफाएश खीड्धनिन्योग्य ने जान पढ़ेमा। परन्तु तरय 
यह है कि पूँछ-फूँझ फर फ़दम रसनेयारे पिदानों मे प्रति साथ- 
पानी छे फारण देश-भाषाओं ४) पान अर्योदान मान लिया है । 
झनन्‍्यथा इन रूपदियों को नागाजु नन्‍झत सानने भे दियझे का 
कोई फारण नदी । तेरदवी शताब्दी में रखित पिशापति को 
पदावली सें ज्षिम भाषा का प्रयोग हुआ हैं, उसका आजकफश को 
सिटी से विशेष अन्तर नहीं जान पदता । एस और फी सास 
आठ शवतादिदयों में जप इसमें कोई गिरोप अन्तर नहीं आया 
ते कट्दा जा सकता है कि दम ओर फी त्तीन चार सदियों में भी 
कोई हतना भारी परिवर्तन मे हुआ होगा। सेंथिली हो नहीं 
समरन देश-मापाएँ दसवीं घताददी से भो पुरानी ४। पिक्रमाब्द 
८२५ में फिसी दातलिण्य वचिन्द्रीघ्रावनाचाय ने अपनी कुमु म-माछा- 
था' में इन भाषाओं के दशंन फटार 0। अपश्र दवा फो भुूमिक्त 
में थे अंश उद्धत किये गये है । मीनानयाज्ार में भिन्न-भिन्न देश 
से आये हए घणिक अपनी-अपनों भाषाओं में प्राहकों को निमंत्रित 
कर रहे हैं। मध्यदेश से आए हुए धनिये से तरे-मेरे आशो 
फदछाया गय्य है ।--तिरे-मेरे आइंति जम्पिरे मब्कदेशेय ? 
संस्कृत में इस का रूपान्तर किया गया टै--तेये मेरे आाश्रो इति! 
३ 


(६ ९२५७० ) 

प्िद्ध नाथों न प्रचार फी दृष्टि से अपने धिद्धान्तों को संचित 
दक्िया 

गुके घार संप्रद्दों मे थे सघदियाँ मिली हैँ, जिन में से एफ 
जयपुर फा है, दो जोधपुर के है, भीर एक घीफानेर फा। इनमें 
से फिसो में भी समय नहीं दिया हुआ £। परंतु दृतमा निम्यय 
हूँ फि अ्रफवर फे समय में योगेश्वरी घाणी निग्चय रूप से लिपि- 
चद्ध दो गई थी । भकवर फे समकालीन दाद फे शिप्य र्जय ने 
संतवाणी का 'सरवंगी' नामफ एफ संग्रह प्रंथ पनाया धा। ७समें 
इन पाणियों के भी उद्धरण दिए गये हूँ । नहीं फट्दा जा सफता 
फि अकपघर के समय से पहले ये केवल स्मृति में हो संचित थीं 
श्थवा लिपि रुप में बद्ध ही गई थीं । 


नागाजु न की सबदियाँ यहाँ दी जाती हैँ -- 
दास थे दाप उत्पनी, दाप फर्धी नहिं जाई। 
चाप दारू परचा भया, तब दाप में दाद समाई ॥ १॥ 
'पुरथ उतपत पछिम निरंतरि। 
' उत्पत्ति परले काया 'अमि अंतरि॥ 
प्यंड छाढ़ि प्राण भरपूर रहे। 
ऐसा सिध संकेत नाग अरजन कहे ॥ २ ॥ 


आपा भेटीला सतगुर पोजीछा, ना फरिवा जोग जुगत फा ह्ेला। 
शुरु मुपि कोरि जब पँचीछा, तव सहज जोति फा मेला ॥श॥ 


( ९१९६ ) 


दारु-छकड़ो, वृक्ष अर्थात्‌ शरीर ही से सुन्वादु अमृतफर 
द्राज्ञा अर्थात साज्ञात्‌ त्रद्माचुभति उत्तन्न द्ोती है। किन्तु जब 
दारु (शरीर) में द्राक्षा (वह) का परिचय प्राप्त हद जाता है तब 
द्ाक्षा (ब्रह्मा) में ही दास (शरोर) समा जाता है । 

उत्पत्ति का द्वार पूरे दिशा (प्राण) है, निरंतर (नित्यता) प्राष् 
करने का मार्ग पंश्चिम (सुपुम्न) में | इस प्रकार उत्पक्ति ओर 
प्रढय (आवागमन का नाश! दोनों इसी शरीर में हैं। शरोर को 
छोड़कर यदि प्राण सुपुम्न में समाया रहे तो वह पृर्ण हो सकता 
है। नागाजु न. यह सिद्ध-संकेत (सांकेतिक भाषा में सिद्धि का 
मार्ग) बताता है। 

मैंने आपा (अहंकार) को मिटा कर सदुगुरु की खोज को। 
गुरु के सामने जब मैंने मिक्षा के लिए कोली खोली तो सहज- 
ज्योति का प्रकाश प्राप्त दो गया | योग-युक्ति की अवहेलना नहीं 
करनी चाहिए | 


( ६९९ ) 
वाझुतः उत्तरासंड का यह प्रदेश सघी सपोभूमि टै। प्राचीन 
फाल में तपस्या के द्वारा यहों पढ़े-बएे तपसियों को लाम प्राप्त 
ता अष्टावक कप यों विदेदायरया फो प्राप्त हुए । ब्यासाश्रम 
( ब्यासगुफा ), वमिष्ठाप्तम ( दिंदाय ) परशुरामाप्तम, यात्र- 
सिल्याश्रम इस घात का श्रचुर साक्ष्य देते हैं यह प्राचीन 
ऋषियों फी तपोभूमि है । 


मध्यनयुग के सबसे बढ़े मद्दात्मा गोरखनाथ ने भी याी अपनी 
सिद्धि प्राप्त की । ' 'रस्पाली४-.( शरीर-रक्षा फे ) मंत्रों से पता 
चलता है कि उन्दोंने अपनो घोर तपस्या 'धौल्या उत्यासो! ( घचल 
शुद्दा ) नामक गुफा में की थी । यद्द स्थान दक्षिण गदवाल में 
अत्यन्त निेन और घीहड़ स्थान में ६ै। यहीं बीर राजा फाली 
हरपाल को उसझ्ी माता ने वाल्यावस्था में घड़ी कठिनाइयों का 
सामना करते हुए पाला था। इस स्थान का इस प्रकार गढ़वाल 
के इतिद्वास में द्वी नहीं संतों के इतिहास में भी चढ़ा महत्त्व है। 
स्रयं गोरखनाथ ने तप के क्षेत्र में उत्तराखंड का बड़ा महत्व 
भाना है । 





£ उत्तर दिसा मां धीछी भागीरथी की स्नान छ हे थैगी, ऐ माता, 
परी केदार की यात्रा छ'** “हे माता घडला उदयारी ग्रु् गारख- 
नाथ को बारे छ है )ैणी | 
“रख्वाली 


( ६५० ) 
दक्षिणी जोगी रंगा चंगा, पुरबी जोगी बादी। 
पहछिमी जोगी बाला भोला, सिघ जोगी उत्तराधों ॥ 


“-सचदी 


गढ़वाल के संत्र-साहित्य में गुरु गोरखनाथ का बड़ा प्राघान्य 
रहा है। जान पड़ता है कि किसी समय में नाथों का भी यहाँ 
बड़ा प्राधान्य था। अभी भी गढ़वाल में गोरखपंथी नाथ वहुत 
हैं। ओओोले, अति चषण आदि ईतियों के निवारण के लिए जि 
डलियों को 'डडवार' (वार्पिक वृत्ति ) प्रत्येक गढ़वाली घर से 
मिलता है, वे नाथ दी हैं। दक्तिण गढ़बारू में बहुत नाथ रहते 
हैं। श्रीनगर में सी नाथों का एक अलग मुहल्या है । गढ़वाल में 
गोरखपंथियों का सबसे बड़ा स्थान देवलगढ़ में सत्यनाथ का 
संदिर है। मूलतः देवलगढ़ देवी का पवित्र स्थान है। न्निग्ते 
( काँगढ़ा ) के देवछ नास के एक प्राचीन राजा ने इस स्थान 
पर गौरा देवी का मंदिर स्थापित किया था ऐसा परंपरागत प्रचाद 
है। देवल राजा ही के नाम से इस स्थान का नाम देवलगढ़ 
पड़ा है। देवी का यह मंदिर अब तक देवलगढ़ में विद्यमान है. 
ओर गौरजा' देवी के मंदिर के नाम से अरख्यात है। गढ़चाल 
के पंवार राज्य-बंश का स्थापित किया हुआ राज-राजेश्वरी का 
संद्र भी यहाँ है, परंतु संतमत को दृष्टि से सत्यनाथ का संद्रि 





चढ़ा महत्वपूर्ण है। इसके पीछे एक ऐतिहासिक परंपरा है जो 


१ गोरजा 'गीरा' और 'ग्रिरिजा' का प्रमादजन्य मिश्रण है । 


( २०१ ) 

एक बढ़े ऐतिहासिक तथ्य की ओर संकेत करती है। कहा जाता 
है कि राजा अजयपाल को भेरवनाथ ने सत्यनाथ योगी के रूप 
में यहीं दर्शन दिये और उन्हें कंधे पर चढ्ा कर अपना आकार 
चढ़ाते हुए कहा क्रि जहाँ तक तुम्दारी दृष्टि जाती है, वहाँ तक 
छुम्दारा राज्य फेड जायगा | सत्यनाथ ने अपना आकार इतना 
बढ़ाया कि मद्दाराजा अन्यपाल डर गया ओर उससे सत्यनाथ से 
प्राथना की कि अब अपना आकार न बढ़ाइए। राजा की दृष्टि 
हिमालय से लेकर शिवालिक ( सपाद लक्ष ) पबत-श्रेणी तक 
पहुँची ओर वहाँ तक उसका राज्य फेल गया । 


किसी समय उत्तर-भारत में नाथों का खूब बोलवाला रहा 

है। वे केवल निरीह साधु ही नहीं रहे हैं नवीन राज्यों की 
स्थापना करनेवाले ओर राज-शक्ति का परिचालन करनेवाले 
भी रहे हैं। इसमें तो संदेह नहीं कि गोरखा राजा का नास 
गोरखनाथ के नाम से पढ़ा है। गोरख राज्य अपने आपको 
केवल दीवान मानते हैं, गद्दी का वास्तविक स्वामी तो गोरखनाथ' 
साना ज्ञाता है। जान पड़ता है कि शोशोदियों को जो शाखा 
१४ वीं शताब्दी के लगभग गोरख ओर पीछे नेपाल राज्य में 

अधिप्ठित हुई, उसको वहाँ लाने के कारण गोरखनाथी द्वी थे । 

जोधपुर में १७वीं १८ वीं शताब्दी में नाथ लोगों के द्वी द्वाथ में 
प्रायः सारे राज्य की. बागडोर रही दे। गढ़वाल में पँवार-बंशा को 

गहरी नींव देने में भी जान पड़ता है कि नाथों का कुछ साहाय्य 


सटटड घटफशन 


( २०२ ) 


रह है, यह्‌ ऊपर के परंपरागत जनवाद से स्पष्ट दे और कई प्रकार ' 
से इसकी पुष्टि होती है। गढ़वाल के गाँव-गाँव में सिद्धों के स्थानों 
का होना इस बात का सूचक है कि गोरक्ष आदि सिद्धों का यहाँ 
बड़ा मान था। सिद्धों ने गढ़वाल में ग्रास-देवताओं का स्थान 
ग्रहण कर लिया है ओर भेरव तथा देवी के साथ-साथ उनको भी 
पूजा होती है। बल्कि भेरव ओर देवी की तो कभी-कभी याद 
आती है, सिद्धि का स्मरण पद-पद पर किया जाता है। गढ़वाल 
के मंत्र-साहित्य में गोरखनाथ, सत्यनाथ, महिंद्रनाथ, गरीबनाथ, 
कबीरनाथ आदि सिद्धों की आणें पड़ती हैं । 


जान पड़ता दे कि देवलगढ़ सें सत्यनाथ के सन्दिर की 
स्थापना संवत्‌ १६८३ में आषाद १८ गते को हुई। उससे पहले वह 
केवल गुफा मात्र रही होगी | मंद्रि-रूप में बन जाने पर पहले 
पीर हंसनाथजी थे जिनका नाम मंदिर में संवत्‌ के साथ लिखा 
हुआ है । किसी प्रभावशाली व्यक्ति प्रभातनाथ ने सम्भवतः उसी 
समय एक बड़ा भारी भंडारा भी किया था । इसका भी उल्लेख 
शिलालेख में है । 

यह भी सम्भव है कि मंद्रि की स्थापना हंसनाथजी ने बहुत 
प्राचीन काल में की हो और प्रभावनाथजी ने संवत्‌ १६८३ में 
मंदिर की केवल मरम्मत ओर मंडारा किया हो* । स्वर्गीय चजोर 





१ इस संबंध में अपने लेख देवलगढ पर, अन्यत्र विशेष रूप से 
ट्खि ग्हा हूँ । 


(_ ४०३ ) 


पं८ दहृरोफ़ष्णजी रतृद़ो का मत है. कि रात्ा जनयपाल ने राज- 
राजिश्वरी चोर सत्यताय दोनों मंदिरों पी स्थापना संबन्‌ १५१२ 
के लगभग फी हुय राधपानी घदपुर से हटा फर दिेवलगढ़ में 
स्थापित एई 

यह अपफयपाल राजा पट्दों हैं लिस्दींने गदबाल में मान कुछ 
शांति स्थापित छी। इनझछ समय फा घला हुआ देवलिया पाथा 
( पात्र भर फर अन्न सनापने फा एक परिमाण शस्या पाया 'दिवगीय 
प्रथा ) अय तफ गठ़याल मे प्रचलित है। इसके प्रधार संबंधों 
शिडालेख भी अप सक देवलगढ़ में विद्यमान है । 

ज्ञान पढ़ता दे कि नाथों फा जो मान अलयपाल ने किया उत्तये; 
कारण स्वयं ये भी माद्रत्माओं फी श्षेणी में थ्या गये हैं। नाथों या 
सिद्धों में केवल प्रजयपाट भरथरी णौर गोपीयन्द दो ऐसे हैं 
झिनके नाम फे आगे नाथ या पाव ( 'पाद/-पा! भी यदों है ) 
नहीं आये एँ | इससे पा चलता 2 फी गोपीचन्द भर भरथरी 
के समान सिद्ध अजयपाल भी राजा था | 

कयीर फा संत-मत से घनिष्ठ संबंध हे । वह भी गढ़वाल में" 
प्लिद्ध माना जाता दै। कहीं-फट्टों पर इसकी फर्तीरनाथ भी कहा 
है। गद़वाल में फबीर फे मत फा भी प्रचार हुआ था। गदवाल' 
के ढोम जो नरंफार (निराकार) फो पूजा चढ़ाया फरते एँ, वरतुतः- 
फबोर के ही अनुयायी ह। नरंफार फी पएजा में फवीर फी 'ल्ञागर!* 


किनल+ +नने सननननननीन लषननननन पेन. 7बनजनीलन नमन ने >मलननन्‍डमभानन न नल ओअडजनिओओण ॥तड ऑल हज लि जी अजीत वलनस जलन लत + 


१ किसी माध्यम में देवता या सुत व्यक्ति को भावना की जागरित" 
फरनेबाले फथानक । 


( *०८ ) 
संसार में जितना क्रिया-कत्ताप है, बढ इसी सूच 
सनः शक्ति था प्रवृत्ति के नाना विध मंथन से ही उत्पन्न: 
हुआ दे - 

आदि शक्ति मन सथ्यों किये ब्रग्मा छी हरिदर । 
भई सावित्री आफ लक्ष्मी गिरज्ञा बपुधर। 
मिथुन सो जग रची सकल ही सुप्टि बनाई | 
तदिन की मरजाद शआआजर्लों चलि आई है॥ 
सनम्थ को परश्रय जग सनमथ पंथों हैं सभी | 
ज्ञानी ज्ञानवान बने कामदेव कहते कब्री। 
ब्रह्मा ने सन सथ्यों वेद शुभ साख्र उचारे ॥ 
हरि नें मन सथ्यो भेक दस जगमहिं धारे। 
शिव जोगी सन सथ्यो सब्द अनहद सुन्यो तह ॥ 
कमल सहस दूर लष्यो तेज्न का पुंत महा जहूं। 
राव रंक जब सन सथे सकल काज़ तबदीं सरें ॥ 
मोलाराम विचार कहो सनसथि कविता करे | 
राजा सम को मथे राज को नीति घलावे॥ 
मंत्री मन को सथे प्रजा को सुबम बसावे। 
परजा मन को सथे पतित्रत मन महि धारे ॥ 
चाकर मन को सथे जग महि शद्रु छिद्वरै। 
सतजुग प्रेता द्वापर झों चकति आया पंथ इंद्र ॥ 

* झोलाराम विचार कद्दि सवहा को शुभ सत इढ । 


(4 न «०५ ) 


आरहन ने मन मब्यों साथ पद प्रम उचारे ॥ 
छत्नित में मत मसग्यों गठ दंत पिस्ता पारे। 
ट्ैम्यदि में मन मग्यो बगल चेहबार चल्लायो। 
ग़ड़दि ने मन मथ्यों हल फररि दृर्य फ्मायों 

मनमथ पंधी ४ सी भार पश जग घार सा ॥ 
मोलाराम धिधार फट्टो राइम सभो आधार सो । 
प्रदयारि मन सच्यों श्रम” संपन्न लगाया ॥ 
जोगी ने मम मब्यो बायु प्रसौ् चढ़ायी । 
जंगम हु मन मथ्या जगत फी छादि पासा ॥ 
मिन्नामी मस मध्यों कम फीनो सथ सासा। 
मन मधि फे दरबेस सदर दूरसन तन में पाहयों ॥ 
मोट्यराम फट्टि से बड़ा मन सथ सुगम पताएयी । 
मन संधि के दस चित्र चिन्रकारी नित करईी॥। 
मनमध रत्न जह़ाय स्वर्ण जदिया शुभ ज़रहीं। 
मन संधि के पद छालतित छंद फबि जब उशारत 
मनमधि के पग मंद्र चोर घर म्िं धारत। 
मनमथि नादी नाददि रागरंग सथ उशारें ॥ 
मनमथ का सा पंथ सकल फाज जाती सर । 


इस प्रकार सोलाराम के अनुसार शाध्यात्मिक साधना 
धर्मनीति, समाजनीति, राजनीति, साहित्य, संगीत, फछा वाणिश्य- 


व्यवसाय सब जेत्रों में एफ ही मूल प्रवृति लाना रूपी में काम 
५४ 


मनमथ पंधों होथ अपनों गम समझावों। 
हीस्ठीर मो भेद एफ हो दौर भें छा्योंत 
जन मादा करि किये सदा शिव हां यर दौन्यी । 
शापे कोट सेसीस पद्दध माशणों हम छोनमीं॥ 
ग्रष्टी एरीति फेस संमयंभयन्राता निज्त भक्तन कभी । 
परे पंत प्रतिपाद मिन सॉलाशाम बियार पड़ी ॥ 
मन के साथ शोर जबर मे काम मार्ग खलवा । पसे धलान 
एफ स्थान पर सिमटासा शमस्मत्र है। हृममीलिए भनकों सम- 
राने फा उपदेश है । 
फाह सी सबाबाद नहीं हम, फरे फराथे। 
सनमथ पंथी ऐोय अपनों मन सममार्म॥ 
क्या बाद हैं स्थाद लो ह_म फाहँ सो बाद । 
ले सघन फुछयसा संत सो मन को साभथे॥ 
मोलाराम विचार फही ख़ुनें पंच प्रयीन सुम । 
भये भक्त जगमाएईिं जे सत्र दासन के दास हम ॥ 
लितने योग के साथस £, सब फा हटेश्य सन फो समझका- 
बुझा पर एफ ठिकाने छाना है| जप, तप पट. चक्र-वेध नादासु 
संघान, ज्योति दर्शन सत का मनमथ पंथ में मोलाराम के अतलु- 
सार उचित स्थान है। यहाँ पर इतना स्थान नहों कि मोलाराम 
के इस सम्बन्ध के पूरे उद्धरण दें। परन्तु इतना तो रपष्ट हो गया 
है कि मोलाराम फा ग्रह मनमथ पंथ मनस्तत्व झोर दर्शन फे 


( २१५ ॥) 
येति निञज्र नाम खेवा खियायि 
भवाव्यि की बड़ पार छागला॥ 
“-थोग-प्रेमावली 
यहाँ पर साधना के अतिरिक्त ' जागला ! ओर ' छागला ! 
आदि में उनकी भाषा का पहाड़्ीपन ध्यान देने योग्य है । 
गढ़वाल सें संत-साहित्य का मिलना कोई आश्चये की बात 
नहीं । तितीक्षा और बेराग्य का पाठ पढ़ने युग-युगान्तर से साधक 
लोग इस तपोभूमि में आते रहे हैं। ब्रह्म विद्या का तो इसे घर 
होना चाहिये। मैंने जो कुछ यहाँ लिखा हे, वह तो लेशम/न्न है 
जो मुझे आसानी से आप्त दो गया। गढ़वाल ही नहीं समस्त 
पर्वतीय देशों में अ्रध्यात्म विद्यां के ही नहीं किसी अ्रकार के 
साहित्य का भी अभी तक अच्छी तरह से अन्वेषण नहीं हुआ है। 
उन्मेपशील युवक समाज से आशा की जाती है कि वह उत्साह- 
' पूर्वक इस काम को अपने हाथ में लेगा। हमारे वयोबृद्ध उन्हें, 
साहित्य के कल्याण-सार्ग पर सत्मेरणा दें और श्रीमंत उनकी कठिन 
' साधना से प्राप्त सामग्री को प्रकाश में लाने के साधन छुलभ करें 
जिससे एक परिश्रस का साफल्‍्य उत्तरोत्तर और परिश्रसों तथा 
प्रयत्नों की प्रेरणा करता रहे । 


कणेरी पाच 
( अशोक से उद्धृत ) 


कणेरी पाव हिंदी के आदि युग के उन संदेश-दाताओं में से 
हैं जिन्होंने जनता के मर्स को छ पाने के लिए जनभाषा को 
अपनाना अनिवाय समझा । उनकी गिनती चौरासी सिद्धों में 
होती है। अपनी अमर सिद्धियों को रहस्यमय निधि को स्वायत्त 
करने का संर्वजनीन खुला निमंत्रण डन्होंने हिंदी के दी द्वारा दिया 
था । उनकी हिंदी रचनाओं का संस्कृत अनुवाद भो मिलता है, 
जिसके आदि में लोकेश्वर नाथ-रूप में उनकी वंदना की गई दै । 
चंदना के श्छोक यहाँ दिए जाते हैं-- 
बंदे नाथ॑ परं त्रह्म॑ सिद्धानां सिद्धिदं स्वयं । 
निमेल लोकनाथेशं कणेरिं मुक्ति कारणं॥ १॥ 
श्रीमंत नाथसबेशं रसणं गुरुरूपिणं। 
निर्विकास्मह॑ जाने -कणेरि इंद्वकामुक ॥ २॥ 
ककारात्‌ सर्वकर्तेति, णकाराद्रणवर्जित:। 
रकाराज्य्योतिर्मण: श्री कणेरी श्रियेड्स्तुनः ॥ ३॥ 
भगवान की नाथ-रूप में भावना नाथ-पंथ की विशेषता है; 
परंतु उसका आर भ वोद्ध तंत्रों में ही हो गयां था। उस्ते बोधि 
सत्त्व पष्मेपाणि अवलोकितेश्वर का पहचान से बाहर हो गया- 


( २१७ ) 


हुआ हप समभना चाहिए। प्रज्ञोपायविनिश्वय सिद्धि में समस्त 
त्रेघातुक विश्व का फर्ता वष्प्रनाथ कट्दा गया है-- 
संभोगाथंमिद॑ सर्व श्रेघातुकमशेपत: 
निर्मितं वअनाथेन साधकानाम्‌ द्विताय च । ( प्र० २३, एलोक ३१ 
राणा श्री केशर शमशेरजंगवहादुर ( काठमांडु ) के पुस्त- 
फालय में श्री शुइसेप हुची का एक हृस्तलेख मिला है जिसके 
आरंभ में मंजुबञ के बाद नाथ की वंदना की गई है- मब्जु वचन 
प्रणाम्यादी नाथ-पादमनंतरम! कक । इसमें बन्ननाथ में का बच्च तो 
लोकेश्वर का द्योतक होकर मब्जु धञ्र हो गया है और नाथ 
फेवल गुरु का धोधक रह गया है। गुरु को नाथ कहने का 
रहस्य यह है कि वह सशरीर वजनाथ है। परंतु आगे चलकर 
नाथ केवल गुरु न रद्दे बल्कि साक्षात्‌ वश्ञनाथ के आसन पर जा 
विराजे, ओर अपली वञ्नाथ मब्जुवजञ त्याग दिए गए। लामा 
ओर नाथ दोनों एक ही भाव के थ्योतक समझे जाने चाहिएं । 
पञ्रयान ने तिव्बती परिस्थितियों में छामा संश्रदाय को और दक्षिण 
पश्चिम भारतीय परिस्थितियों में नाथ संप्रदाय को जन्म दिया। 
कणेरी नाथ-संप्रदाय के रदे हों या न रहे हों, वे नाथ ( गुरु) 
अवश्य थे। नवनाथों में उनकी गिनती नहीं है, पर आ्राजकल के 
नाथ-संग्रदायवाले उन्हें नाथपंथी द्वी वतछाते हैं। नवनाथों का 


नाथ-संप्रदाय वीद्ध घर्म के घेरे से बिल्कुल अलग हो गया था। 
२४2. रनलम सललल 


# जल बंगाल एशियाटिक सोसाइटी, भाग २६, पु० श्ष८ 











( २१८ ) 


बज्ननाथी भी यद्यपि विशुद्ध वौड़ नहीं थे तथापि नाम-मात्र के 
लिए वे अमो उसी घेरे में थे । यही कारण है कि बरहुत से घिद्ध 
ऐसे मिलते हैं जिन्हें विचार-धारा के अनुसार नाथपंथी समझना 
चाहिए परंतु जो नाम-मात्र के संबंध के छारण वजञ्रयानी भी 
समझे जाते हैं। इन्हीं में से कगेरी भो एक हैं-। 

कणेरी पाव क्रीपाद का विगड़ा रूप है ओर असली नाम 
न होकर व्यक्तिगत चिशेषता का द्योतक अप-नाम है। कोई-कोई 
कणेरी को काण से भो निकालते हैं। कणेरी का असली नाम 
आर्यदेव था। नाथ रूप में वे वेरागीनाथ कहलाते हैं | वजयानी 
अंथों में भी उनका यह्‌ नाम मिलता है॥'। गोरक्षसिद्धान्त-संग्रह 
में बेराग्यनाथ पंथ प्रवतेकों में गिने गए हैं --अवदयश्वेष 
वेराग्य कंथाघारी जलंधरक मार्ग प्रवर्ती होते तदच्च मलयाजु नः। 
(प्ृ०१९) नाथों में तेरह पंथ हैं। इनमें से एक सपेरों का दै। 
नाथपंथी परंपरा में कहीं कहीं सेपेरों का पंथ आधा ही गिना 
जाता है, क्योंकि सँपेरों ने योगमार्ग को छोड़ कर आजीविका के 
ही प्रधानता दे डाली है | इसलिए तेरह के स्थान पर साढ़े वारा 
पंथ भी माने जाते हैं। कणेरी आजकल के इसी आधे पंथ 
आदि गुरु थे। महामहोपाध्याय हरप्रसादशासतत्री ने 'वौद्धगा 
ओर दोहाकोप” की भूमिका में लिखा है कि गोरखनाथ का वे 
( वज़्यानी ) नाम रमणबजञ्ञ था। यही बात उन्होंने नर्गेंद्रन 





*- जर्नल सें० छ गा 
जनक बं० ए० सो ०, भाग २६९, पु० १४८ 


( २१५९५ ) 
सेन को 'मौडने बुघिव्म! के पूर्व चचन में भी लिखी है। परंतु 
छामा तारानाथ ने गोरखनाथ का बज़यानी नाम अनंगवर्ञ 
वतलाया है। ऊपर की वंदना से तो यही भान होता है कि 
रमणवज् भो कणेरो पात्र का ही एक नाम है। उसमें 'ज्योति- 
रमण:! कहकर इस वज़यानी नाम की नाथपंथी व्याख्या की गईं 
है। अन्य सिद्धाचायों के भी इसी प्रकार तीन-तीन चार-चार 
शाम मिलते हैं। यह भी देखने में आता है कि साधना को अत्ग- 
अलग मंजिलें ते करने पर नये-नये नास पड़ जाते हैं। दढुची के 
उपयुक्त दृस्तल्ेख में किसी दामोदर का उल्लेख है जो साधना करते 


करते अद्य वजञ्न हो गया (अद्वयवज्ननोउभवत्‌) स्मणंबञ्ञ ओर 


चैराग्यनाथ साधना पथ में ते की हुई मंज़िलों के च्योतक भी हो 
सकते हैं। 

चीनी ओर तिव्बती परंपराओं में करी का संबंध नागाजुन 
से माना जाता है। चीन में नागाजुन की दो परंपराएँ मिलती हैं। 
एक के अलुसार कणेरी.नागाजुन के शिष्य और राहुल के गुरु थे 


» ( नागाजुन-कणेरी-राहुल ) तथा दूसरी के अनुसार वे राहुल के. 


गुरु न होकर शिष्य थे और राहुलनागाजुन के शिष्य ( नागाजुन- 
राहुल-कणेरी ) तिव्बती, ल्ञाभा - तारानाथ के अनुसार कणेरी 


-( आयदेव ) नागाजुन के 'शिष्य थे, पर नागाजुन राहुलभद्ग के * 


( राहुलभद्-नागारजुन-कणेरी ) ।$ कणेरी की एक हिंदी रचना 


७++-+-+-->....0त. 


# जनछ छ० ए.० सो०, पृ० १४२ पाद-टिप्पणी । 


( शर२१ ) 


मिलसा इन योग पंथों में कोई नई बात नहीं है। नवीन 
सिद्धाचायें श्राचीन सिद्धाचार्यों के अवतार माने जांते थे, और 
उन्हीं पुराने नामों से अमिह्ित किए जाते थे। सिद्धों के इतिहास 
में बहुत कुछ गड़बड़ाध्याय इसी नामेक्‍्य ने मचा रखा है। 
परंतु इस प्रकार का भामेक्य एक ही काल के लोगों में नहीं पाया 
जा सकता, उसमें काल का कुछ अंतर अवश्य होना चाहिए। नाथ 
पंथ में प्रहीत होना ही इस वात का सूचक है कि यदि ये दो 
कणेरी हैं तो इनके बीच में समय का कोई विशेष अंतर नहीं । 
अतएव यह विकल्प ग्ाह्य नहीं है । 'महिद्र पूता' वाली कविता चार 
हस्तलेखों में से एक ही में सिलती है, जब कि नागारजंदबालो' 
चारों हस्त लेखों में | त्रिपिटकाचा्च राहुल सांकृत्यायन ने तिब्बत 
के ससकय विहार के पाँच प्रधान गुरुओं ( १०९१ ई० से १२७९ 3 
की मंथावडी स-रक््य-वक्-बुमू तथा कोर्डियर की सूची के आधार 
पर चौरासी सिद्धों की एक बड़ी उपयोगी ताछिका वनाकर “गंगा 
के पुरातत्वांक में छपाई है जिसमें यथा संसव देश-जाति-कांछ 
आदि की भी सूचना दे दी गई है। इस तालिका के अतुसार 
भी कणेरी नाग्राजु न के ही 'शिष्य ठहरते हें । इन सव साश्ष्यों 
का ध्यान रखते हुए कणेरी को सागाजु न का शिष्य सानना 
इचित है। यह भी संभवता की' सोमा से बाहर नहीं है कि 
कणेरी पहले नागाजु न के शिष्य रहे हों और बाद को मत्त्ेंद्र के 
शिष्य हो गये हों । 


हा 


( रेर२ ) 


कणुरी के समय का तो सीधा उल्लेख कहीं नहीं मिलत् 
परंतु इनके शुरु नागाजुन के संवन्ध से इनका समय भी स्थि 
किया जा सकता है। नागाजुन कई हो गए हैं। सबसे पह 
नागाजुन माध्यमिक आचाये थे, दूसरे रखेंद्राचाय जिन 
नागाजु नन्‍गर्भ भी कहते हैं और तीसरे चजयान के आचाय 
इसमें संदेह नहीं कि वज्रयान के आचाय नागाजु न ही कणे 
के गुरु थे। कणेरी ( आर्यदेव ) को काणदेव (आयदेब ) के 
साथ नहीं गढ़बड़ाना चाहिए जो पुराने नागाजु न के शिष्य थे । 
सांकृत्यायनजी की तालिका सें यह नागाजु न सरह का शिष्य 
बतलाया गया है, ओर सरहपा पालराजा धर्मपाल का सम- 
सामयिक । इस 'हिसाव से हम सरह के शिष्य नागाजुन को 
घमपाल के पुत्र देवपाल (८६६-९०६ ) का समकाछीन मान 
सकते हैं | अलवेरूतसी जब सं० १०८७ में भारत आया था तब 
उसने नागाजु न की ख्याति सुनी थी, जो उससे एक शताब्दी 
पहले दो गया था। यद्यपि जनश्रुति ने अलवेसनी को यह 
ससेन्द्राचाये का समय बताया था तथापि यथाथतः यह बज्यानी 
नागाजुन के समय की ही अंतिम सीमा हो सकती है। अल्ववेरुनी 
के अनुसार तागाजु न का अंतिम काल ९८७ सं० के लगभग 
टइरना हे, पर जनश्रुति से प्राप्त समय को बिल्कुल सही मानता 
भी ज्यादती है। अतएव सागाजुन के समय का अंत ९०६ और 
४.४० सं० के बीच मानना चाहिए। यही या इसके आस- 


(_ बय 
संसार में फोरो छा ने पोट सभा है, ने पाई उसे चित्त में 
बैये टी जान पदनसा है; ६ मिमंय और निःश्ंक हीपर 
पप से एसना टै । 
पिस्यीं कोरी हरिय में चेफलटी जारंण १ 


रे 
दी 


) 


हर डा 


जुरा बिछेएी जो मरणु*, मसण विल्ठाया सन ॥ना। 
करी ऋरण्य में झगेना पी हर्पोनिरेक से ऐम्नता 2, फ्योकि 
मन चुद्ापे से मौत और मौत से सन फी ्यहग कर दिया 
(5स तरा मरण फा भय नहीं सताता ) 
अ्कट फकगरी सकते घंद , 
धन पर जाग गिचारें छंद: । 
ब्रिन पर थे लोग न ऐसी राबल , 
शुस" कूट्यां क्यों निकसे चावछ ॥8॥ 
कागूरी निष्कछ, निराफार, निर्विकत्प स्थरूप 0, जो साकार, 
सबिस्कप, सक्रन हे बह सत्र बंधन फा कारण है। बिना 
आत्मानभूति के योगाभ्यास व्यर्थ का धंधा मात्र है। बिना 
-भात्मानुभूति के योग नहीं होता; भूसा कूटने से कभी चावल 
निकल सकता £ 


का जन अत ह +3 + हे अन्‍्न्‍न्‍न्‍नननिनजन ता जी * 
विजन, कफन्‍>कबनापननीरशिलीनजननभन फल. अीजिा+ » अिजनभगरफन- अलनननननन जल +नलनी वतन बनने अपन 


१ ये, ग+वेक कहड़ो भारागि। ध+एकलड़ी आराधि। 
२ पलनमियें । ३ घ--सकट बंधि । ख, ग--भंघ | ४ स, ग- 
बाग [ चंध ]) प-्रपाणै अंघ | ५ क--क्ुस ( बाल के- ऊपर फे तार 
जैसे पैसे झीस )। ६ क- थागे | 
4 


( ३२२९६ ) 


मनवा मेरा बीज-विजोबे, पवना बाड़ि बलाई" | 
चेतनि* रावल पहरे बैठा मिरघा पेत ने३ पाई॥ ४ ॥ 
मेरा मन बीज बोता है, पवन खेत में बाड़ लगाता है ओर हे 
राचल, चेतन ( आत्मा ) पहरे पर बेठा रहता है कि स्रग (पड़पु) 
खेत न खा जायें । 
'जागी पसुवा जे मति द्वीणा ज्यांह न पाया भेचर। 
काल विकालहि" टांकर मारे सोवै* कणेरी देवं॥णा 
जिन्होंने ( योग का ) भेद ( रहस्य ) नहीं पाया वे मूर्ख पशु 
जागते रहें। कणेरी देव तो काल और हेत-रूप काल अथवा 
सुकाल ओर दुरकाल को ठोकर से भार सो रहे हैं । 
ग्ॉसे? चन्दा रात्यों* सूर। गिगनि* मंडल मैं बाजहि तूर। 
सति सति का सवद" * कशेरी कहे । परम हंस थिर काहे नर है ॥६॥ 
दिन में चंद्रमा और रात में सूर्य का योग होने से ( मूछाधार 
स्थित अम्ृतशोपक सूर्य का सहस्लार स्थित सुधावर्पक चंद्रमा में 
लय हो जाने से ) गगन मंडल में ( त्रिकुटी की साधना कर लेने 
पर ) तुरो ( अनाहत नाद ) बजत्ती है। कणेरी सत्य का निर्देशक 


६ हन्क 


इब्द पहुता ह। पामास हैं सम उसे झयधार्प फएर ) रस्थिस क्‍यों 


नहों ही जाते ? 
ण्हो 0 ६ | 


डगे छषा में जाभीी पहं में रनि विदाई । 
पूट पररों माया भग्जन' प्यंट द्ाड़ि' प्राण पद्दी समाई वा 
पढ़ा शास्मा ददित होता है, फद्दों झग्त, पी थाह राधि 
६ संसार में ज्ीवन-पाल ) व्यतीत एरता है। फशरी पूछता ४, 
है नागाजम ! शरोर को छोड़ने पर प्राण का समा जाँता दूँ ? 
सार जबना सह गवना । मसदज-साएम घट पवना । 
सहरसा फीरे बाई। साइम-साल घिर कायी ॥ ८॥ 
आना-माना सदन रूप से होता रहया है। पथन भी सद्दन्त 
रूप से चलता रहना दैँ। सट्टत रूप से बायु फो फिराबे । सहज 
रूप से ही काया चिग्स्थायिनी ही जायगी । 
पद [ राग गृट ) 
श्राट्ट आछे महिरे संटलि कोई सूरा, 
साया मनवा ने ममशझापरेलो। 
देवता ने दाणवा थेणे मनये व्याथा, 
मनवा ने फोई ल्यावे रेलो ॥ठेक॥। 
जोति देखि-देग्वि पढ़े रे पतंगा, नादे लीन करंगा रेलो। 
यदि रस छुच्धि मेगल भातती, स्थादि पुरिष तें भौँरा रेलो ॥ 


घ-में पथ्य नं० छ और ८ नहीं 7ै। २ क-नागा भरजँंह। 
है ग, ग>झांटि 





घड़ी एके मतऊ नथ गोधिलो, घड़ी एके विषिया रातो रेलो 
यंद्रो चाँचे जोगी जतीन होइबा, जब लग सनड न बाँघे रेलो ॥ 
पांहण पांये गाठेरड़ा लोहड़ा, तेड काले रस खाधा रेलो। 
समदह लहर-यां पार पाइए, सनवानी लहस्यां पार न पाइए रेल्ो ॥ 
आदि नाथ नाती मछिंद्रनाथ पूता जती कणेरी इम बोल्या रेलो | 


महिसंडल में हे कोई ऐसा शूर जो सन के मारे को सममा. 
सके ? देवता ओर दानव सब मनही का विहित है, कोई मन कोः 
वश में ले आ सकता है ९ ज्योति पर पतंग गिर पड़ता है ओर 
संगीत पर हरिण। इसी रस के लोभ से सदगलित गज की तरह 
मत्त होकर पुरुष स्वाद के अर्थ भौंरा ( फूल-फूछ पर चक्कर छगाने- ५ 
वाला ) बना हुआ हे । बढ़ी भर के लिए तो मन मी नाथ में 
गुम जाता है, लेकिन फिर एक घड़ी में वह विषयों में रत हो 
जाता है। जब तक सन को नहीं बॉधते तबतक खालो इंद्रियों 
को बाँधने से कोई यती नहीं हो सक्रता। इंद्रियों के 
पाँवों पर पंत्थर अथवा लोहा क्‍यों न गठ डाला जाय तो भी 
मन काछ के लिए इंद्रिय-रस खाता रहेगा । समुद्र की लहरों का ++ 
पार लग जाता है, मन की लहरों का पार नहीं मिछता, आदि 
नाथ का पाँत्र शिष्य और महिद्रनाथ का पुत्र शिष्य यत्ती कणेरी 
इस प्रकार कहता है । 


गंगायाह 


3 


3 उद्एव ) 


(*पा 

गंगादाई परम भरा नारोन्छवियों मे £] बढ़ साय भीर 

आहज्ञोक की गंगा है । बढ दस तरल प्रकाश-पेंट्रों मे से है, सिनशो 

किरणें समसापएत कदयों को भी आडोफ से प्टॉबिस पर 

सकती ह 4 उनके हदस फी पराचसी दिरणें उनके फाम्य से फूट 
पह़नो £ । 

संभवत: यमुना के साथ-साथ हस्हीं गंगा के लिये गोरबामी 
टिनाएरिवंशनी फे शिप्य भवदामणी से झपनो 'भक्तननामावल्की में 
पट ऐै-- 

गंगा, जगुनो तियनि में परम भागवत जञानि। 
निसकी बानी सुनव हो में भक्ति उर श्रासिद: । 

० भू बदास्ी को उन्लिखित गंगा की मारतेंदु एइरिट्र ने 
पिणातर-सर्दस्था में गोखामी दिविएस्थिशनी की झ्षिप्या माना है। 
आब राबाह्णदास से भच्तनामामछी की टिप्यर्णी में तथा दिंदी-साहित्य 
के प्रतिद इतिहासकार मिल्नईपुन्नी ने भी अपने विनोद में यही माना 
& (सें० ९७) । परंतु यद भी संभव दे कि भ्र्‌चदास की उब्लिक्षित गंगा 


हक 


आर बातो की गंगाबाई दोनो एक दी । क्योंकि भ्रमदासली ने केबल 


( २३० ) 


यद्यपि इतिहास के माप से गंगाबाई के और हमारे बीच में 
समय की बहुत बड़ी खाई दे, फिर भी भाव-स्वरूप में उनके 
कल्याणकारी दर्शन आज भी सुलभ हैं। यह आश्चय की ही नहीं, 
हुर्भाग्य की भी वात है कि वह अब तक अज्ञात-सी ही हैं । 

गंगाबाई के जीवन के संबंध में प्रामाणिक बातें अधिक 
नहीं मिलती । उनके संबंध में 'दो सौ वावन वेष्णवन की वातो' 
ओर 'श्रीनाथजी का प्राकश्य' से जो कुछ पता चलता है, वह 
अलोीकिक और अत्यंत चमत्कार-पृर्ण है। उसकी छोकोत्तरता से 
मनुष्य को चक्रित रह जाना पड़ता हे। 

गंगाबाई का जन्म अछोकिक रीति से हुआ था। उत्तकी 
जन्म-कथा कुछ-कुछ ईसा मसीह के जन्म के कथानक से मिलती 
है.। वार्ता में लिखा है कि गंगाबाई की माता गोसाई विद्वलनाथ- 
जी की सेविका थी, और महावन में रहती थी। वह उनकी 


टितद्रिबंश्नी के दी शिष्यों का उल्लेख नहीं किया है, और गंगा के 
संत्रध में उन्हींने कोई ऐसी बात भी नहीं कही, जो उनके द्वितहरिदंश्श 
मी शिषध्या दोने की ओर संकेत करे। गंगावाई भ्रूवदासजी की सम- 
कार्डीन थीं। उनका समय वार्ता के अनुसार सं० १६९८ से १७३६ 
तक 5, ओर प्रवदासन्ी के सं० १६८१ और १६८६ के रखे ग्रन्थ 
प्दत हू | मंनबताः गंगा की लथवा गंगाबाई की कविता भ्रवदासजी 
मे माप इन्हीं के मदर से सुनी हो- विनकी वानी सुनत ही बढ़े भक्ति 
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( २४२ ) 

कराते हुए परम सुख पाते थे । जिस-जिस लीलानुभूति की घारा 
उनके हृदय में उसड़ती, वह स्थिर होकर परमोज्ज्वल नक्तत्र के 
समान जगमगाते काव्य-खंड में परिणत हो जाती, ओर वह 
उसे श्रीनांथजी. के चरणों में अपरण कर आतीं। अपने इश्टदेव 
के सामने वह वे सुध होकर अपने पदों को गाती । इन पदों फी 
संख्या एक सहस्त्र से ऊपर पहुँची। जिनकी अनन्य भक्ति के 
कारण उनके हृदय से भाव-धारा निःरूत होती थी, उन्हीं के 
चरण पखारने के काम में वह आवे, भाव-जगत्‌ को घटनाओं 
की यह स्वाभाविक परिपृर्णता थी। इससे गंगाबाई को भगवान 
के प्रेम की परिपूणंता अथवा पुष्टि प्राप्त हुईं, जिसका प्रमाण 
श्रीनाथजी ने पर्याप्त रूप से दिया । 


एक बार मुसलमानों के निरंतर आक्रमणों के कारण गोव्धेन 
में भगवद्धजन ओर पूज्ञाचन में बाधा पड़ने लगी। इसलिये 
श्रीनाथजी की मूर्ति को हिंदुत्व के रक्षक मेदपाटाधिप के राज्य 
में ले जाने का निश्चय किया गया। भेचाड़ जाते समय सागर में 
श्रोनाथजी मचल गए। उनकी गाड़ी रुक गईं, आगे बढ़ने का नाम 
न लेती थी । कितने ही प्रयस्त किए गए, कऊ्रिंतु गाड़ो टस से मस 
न हुई। साथ में चलनेवाला गोसाइयों का समुदाय क्िंकतेव्य- 
विमृदु हो गया । अंत में यही सोचा गया कि बृद्धा गंगावाई कुछ 
कर सकें, तो कर सके ; उन्हीं से प्राथना की जाय। गोसाइ- 
बालकों ने बुआजो से निवेदन किग्रा--“ठाकुर खीजनि गयो है, 


( २१३३ ) 


चलछ्त्यों नायें।? चुआजी ने श्रीनाथजी को समझाया-बुझाया, 
ओर गाड़ी चलने लगी । 

बातों के अनुसार गंगावाई ज्षत्राणी थीं। उन्होंने संचत्‌ सोलह 
सो अ्रद्टांस में अचार लिया, और एक सी आठ वर्ष तक 
भूतल पर रहीं। इनके भुगवल्लील! में प्राप्त होने की कथा भी 
अत्यंत अलीकिक है । उस समय बुआजी भेवाड़ में थों। श्रीनाथ- 
जीको जब उन्हें छीला में ले लेने की इच्छा हुई, तब उन्होंने 
हरिराय से कहा कि गंगावाई को वसद्घाभरणों से खूब सजाकर रात 
को जगमोहन में बेठा देना । ऐसा ही किया गया प्रातःकाल होने 
पर देखा गया कि घुआजी का कहीं पता न था । रात को श्रीनाथ- 
जी ने उन्हें जगमोहन से सदेद्द लीला में ले लिया था । 


गंगावाई का काव्य उनके जीवन के ही समान भावुक है । 
पहले कहा जा चुका है कि भाव-लोक में भगवल्लीलाओं का उन्हें 
साक्षात्कार हुआ था। यह मगवदनुमह था, जिसकी छाप उनकी 
कविता में स्पष्ट है। इसोलिये गंगावाई संभवत: भपने को अपने 
काव्य की कबयित्री नहीं मानती थीं। अपनी छाप की जगह 
चह भगवदनुमह की आंतरिक छाप के प्रतीक-स्वरूप चिद्चल 
गिरिधरन की छाप रकखा करती थीं। इससे सूचित होता है 
कि बह स्वयं गिरिवरधारी को अपने काव्य का रचयिता मानती 
थीं। भगवछीछा के भतिरिक्त उन्होंने और कुछ नहीं लिखा। उन्हें 
अनुभूति ही ओर किसी वस्तु की नहीं हुई थी। लीलछामय की 


ञ 


( रहे४ ) 


लीला के अतिरिक्त और कोई वास्तविकता संभवतः उनके 
लिये संसार में नहीं थी । उन्हीं में मग्न रहना उनके जीवन का 
सुख था। 

ऋष्ण और राधिका की बालू-लीला से उनके हृदय में नंद- 
रानी ओर वृपभानु-रानी के हृदय का वात्सल्य तथा ब्रजवासी 
ग्वाल-बालों का हर्पेत्साह्‌ एक साथ उमड़ पड़ता है। बालक 
श्रीकृष्ण गो-चारणु के लिये ज्ञा रहे हैं। गायों को वह नाम ले- 
लेकर पुकारते हैं, बछड़े हँकते-हूँकते दोड़े आते हैं। बलराम 
ग्वाल-बालों के साथ शोर-गुज्ञ मचाते, ताली बजाते, हँसते चले 
जा रहे हैं। इसका गंगाबाई ने कैसा उल्लास-पूर्ण वणेन 
किया है-- 


टेस्टेर बोलत नंदनंदन गाय 
बुलाई धूमरि धोरो; 

बछरा छोरि दिए खरिकन तें, 
हूँक-हँक आवत सब दोरो। 

मारत कूक सुबल - श्रीदामा 
भाजत ग्वाल-छाल के साथ ; 

बिलसत, हँसत, देत कर तारी, 
तुम छालन जानत सब घात | 

माथे मुकुट, काछ पीतांबर, 
आओ राजत उर पर बनमाल ; 


गोपियों के साथ छप्य की स्स-पृर्ण छड़नााह फा भी उस्दोम 


सोदन सौँगत गोरस - दाने; 
फनफनलफुद पर हप्तन सुभग अति, 
फहि न जात प्रिय बान। 
अनि फमनोय पनक-्तन सुंदृर्टि 
हसि परसत प्रिय पान ; 
श्रीविदव७ गिरिधरन रमिफयर 
मांगत,.. सूद सुसिकान | 
छांड़ी-दांढी ठंगर सौचर, हमारी घाट । 
जिनि फोरो ढोरो मेरो गांगरि, भरन देव इंह्ि थाट। 
लिनि पकरो झगरो सेरो अचरा देग्यि विचारों ठौर 
तुम होरी के राते-माते बीलत अर - की - और । 
हे लेरि निबेरि सबन ये करिदोँ ने काहू की फानि; 
श्रीबिट्वल गिरिधरन लाल नुम जीते हा मुसकानि। 
देखी तुम स्थाम घटा बिर आई | 
नेक छाल, छोडी मेरो ऑँचरा, दम अपने घर जाई। 
ननहे-नम्हे बूंदुन बरसन लागे, भीजे पीत पिछोरी; 
श्री भीज मेरी मुरंग चूनरी, हाँ आ्राई मति - भोरी | 
देखेंगे घछदाऊ भेया ठद्े मार्ग साओं; 


श्रीविद्धल गिरिधरन सब जानत वातन ही भह साऊ | 


( श*शे८ ) 


छाछ की सोभा कहत न आये | 
संध्या - समे खरिक मैं ठाढ़े अपनी गाय दुहावे। 
लाल पाग सिर ऊपर सोहै, मोर - चंद छबि पावे ॥ 
मोसों क्यो सुन जा तू चा्तें, छत ना बूँद चुचावेक् । 
लटकत चलत जब ही घर युवतिन बोल सुनाबे; 
श्रीविद्धल७ गिरिघर छाल छबि जसुमति के जिय भाव । 


कृष्ण मौका चूकनेवालों में नहीं हैँं। गोरसदान माँगते 
समय--वर्पा में, बाढ में, घाट में--जहाँ कहीं उन्हें अवसर 
मिलता है, वह छेड़-छाड़ किए घिना रहते नहीं । ओर, होली के 
अ्रवसर की तो बात ही क्‍या कहनी है। गोपियाँ भी उनके 
यिख्-विमोहन रूप को साधुरी पर मुग्ध हैं। उनके सामने वे 
बिवद्य हो जाती हैं, क्योंकि उनका सन तो पहले ही उनके हाथ से 
चछा गया है-- 


ग्वालिनि, दान हमारों दीजे। 
अति सन मुदित होय न्रज-सुंदरि 

कहत “लाल! हँसि छीजे ; 
दीज़े मन मेरो अ्रत्र प्यारे, 


निरखि - निरखि मुख जीजे ।” 








* घूर्दों के न गिरते रहने तक । छत्तरूअछत, अध्ति से । वर्पा- 


गन ४ दाना फफृ्‌ ५ 
| अल का पद ४2 । 


( *३े५ ) 


अति रस गलित होति बहू भामिनि-- 
“सनमाने सो. कीजे।” 
चाछ न सकति, अति उठकि रहति, 
रूप + रासि अब पीजे; 
त्रीविद्वल गिरिधरन छाछ सों 
सकल - सनवल रस भोजे। 
सोराबाई के शब्दों में उन्होंने सोच रकखा है-- 
#द्टोन्ी होय, सो होय । 
छोड़ दयी कुछ की छानी, क्‍या करिद्दे कोई ।” 
कृष्ण के प्रति गोपियों के श्रेम की इयत्ता नहीं। पल्-भर का 
भी बिछोह उनके लिये असश्य दो जाता है। कृष्ण क्रेवलछ गो- 
चारण के लिये वन गए हुए हैं। संध्या-समय गायों के साथ 
'लोट आवेंगे। फिर भी गोपियाँ इतने दी में विरह-व्याकुछ हो 
जाती हैं । वर्षा-ऋतु तो अप्नि में आहुति का काम करती है-- 
देख री, घन तो ओल्हर आयो। 
गरजत - बरसत दे चहुँदिसि तें, 
दामिनि तेज दिखायो। 
कोकिल कूक पढ़ें चहूँ दिसि तें, 
पंपेया * , बोल सुनायो ; 
सन्‌ भीज्यो, त्म कॉपन छाग्यो; 
चिरहिन बिरह जगायो। . 


( २४१ ) 
की शुरुता के आगे कृष्ण भो हलके-से लगने लगते हैं। और 
यदि उद्धव का उद्धत ज्ञान गोपियों के प्रति कृष्ण को भावना के 
रे उद्घाटन का कारण न बनता, तो हम संभवतः कृष्ण के प्रति 
अन्याय कर चैठते । परंतु दम जानते हैं, गोपियों का विरद्द 
जितना गंभीर है, उसका आलंबन भी उतना ही मद्दान्‌ ह। 
कृष्ण के मथुरा चले जाने पर यदि गोपियों का कोई अवलंबन 
रहा होगा, तो अपने प्रति कृष्ण के प्रेम में उनका विश्वास। 
चस्तुतः लिमने सुर-नर-मुनियों को भी ढुलेम सामीण-सुल इन्हे 
दिया हो, वह उन्‍हें और वे उसे भूल सकती हैं ? 


इस महासुख की पराकाष्ठा रास-लीला में दिखाई देती है । 
गगाबाई ने रास-लीछा का उत्कृष्ट वर्णन किया है-- 


बिहागरों 
बन में रास रच्यो बनवारी ; 
यमुना-पुलिन महिका फूछी, सरद रेन उजियारी | 
समंडन बीच स्थाम घन सुन्दर राजत गोप-कुमारी 
प्रकटत कछा अनेक रूप तिहि अवसर छाल विद्दारी । 
सीस मुकुट, कुंडल की मछकन, अछक वनी घुधरारी ; 
ऋंबु-कंठ, वा की डोलन, छीन छंक, अछकें कारी । 
घाय-धाय मपढत उर छपटत उरप-तिरप गति न्यारी ; 


सतत हँसत मयूर-मंडली लागत सोभा भारी। 
१६ 


( ४४२ ) 


वेणु-नाद-घुनि सुन्ि सुर-नर-मुनि तन की दस्ता चिसारी ; 
श्रोविद्ुल गिरिधरन छाल की वानिक पर बलिहारी | 


रास-रात्नि के शस्घंद्र की दुग्धोज्ज्वल आभा उनके शब्द- 
शब्द से फूटी पढ़ती है | रास-रस की अप्रतिहत वोछार से जगत्‌ 
सिफक्त हो जाता दै। उसके व्यापक प्रभाव से कोई वस्तु बची 
नहीं रहती । पशु-पक्तियों से लेकर सुर-नर-मुनि तक उस माघुये 
में डुबकी लगाकर, अपनी सुध-बुध खोकर न्योछावर हो 
जाते हैं । 
सूरदास ने भी रास का बड़ा विलक्षण प्रभाव चित्रित किया 
है, जिसकी ओर अपने आप ध्यान चला जाता हे-- 
रास-रस मुरली ही ते जान्यो 
स्याम-अघर पर बैठि नाद कियो, सारग चंद्र हिरान्यो ) 
धरनि जीव जल-थल के सोहे, नभमंडल झुर थाके ; 
तन द्रुम सछिल पवन गति भूले, खवन सब्द्‌ पच्यो जाके । 
बच्यो नहीं पाताल-रसातल कितिक उदय लोंभान ; 
'नारद्‌ सारद सिर यह भासत कछु तन रहो न सयान । 
यह अपार रस-रास उपायो, सुन्यो न दे यो नैन; 
नारायन धुनि सुनि ललचाने स्याम-अधर सुनि बैन । 
कहत रमा सों सुनि री प्यारी, विहरत हैं. बन स्याम ; 
सूर कहाँ हमको वेसो सुख, जो बिलसति ब्ज-बास | 
लक्ष्मीनारायण भी जिस सुख के लिये लालायित रहते ुँ- 


( ऋधरे ) 


उसे गोपियों को देकर अब कृष्ण फे पास रह क्‍या गया था; 
जिसे देकर वह गोपियों को उससे अधिक सुख दे सकते | इस 
महासु्र की खुमारी में कितने हो जीवन आसानी से विताए जा 
सकते है । 

गंगावाई को झंविता पर अप्टछाप फे कवियों का प्रभाव स्पष्ट 
है। नंददास को छोड़कर अ्रष्टद्धाप द्वी के क्या, चल्लभ-संप्रदाय के 
प्राय: सभी कवियों की एक ही सी काज्यन्शीली है। उन सबमें 
सूरदास की कविता का अधिक प्रचार हुआ है, इसलिये गंगावाई 
के संबंध में उन्हीं को शोर लोगों का ध्यान जायगा। यद्यपि 
श्रंगरेजी-कद्दावत के अनुसार तुलनाएँ सदा शग्रिय हुआ करती 
हैँ, फिर भी नवीन कब्रियों के मद्दत्त्व-निर्णय के लिये उनके ढर्रें 
के प्रख्यात कवियों की बगल में उन्हें खड़ा करना हो पढ़ता है । 
लीला-काव्य के लिये सूर आदशे हूँं। इसमें संदेह नहीं कि 
सुरदास ओर गंगाबाई की काव्य-शेली में वहुत साम्य है। विषय 
की एकता से भाव ओर रीति की समता का होना स्वासाविक 
है। क्रिंतु भाव-साम्य के उदाहरणों से लेख का कल्ेवर बढ़ाना 
मुझे अभीष्ट नहीं। सूरदास के चुने-चुने पदों का समकक्ष 
साहित्य-जगत्‌ में ढूँढ़े मिलना कठिन है। गंगाबाई भी सूर को 
इचाई तक नहीं पहुँच सकतीं । परंतु गंगावाई का काव्य उच्चतम 
श्रेणी का न होने पर भी साधु-काव्य है। ऊपर से दूसरी श्रेणी 
के कवियों में से अम्रगण्यों के साथ उनका स्थान दे । उनकी भाषा 


हिन्दुत्व का उन्नाथक नानक 


जब लंदन में भारत की प्रत्येक जाति के नामधारी प्रतिनिधि 
अपनी अपनी जाति को अन्य जातियों से मिल्‍्कुल अलग स्थिति 
'पर ज़ोर दे रहे है श्लीर इस भेद-भाव को एक चिरंतन तथ्य चना 
डालने फी चिन्ता में हैं, उस समय इस तथ्य को प्रकट करने में 
बढ़ा आनन्द होता है कि हमारे साहित्य की प्रगति सदा से सब 
जातियों और सब धर्मो' के एकीकरण की प्रकिया की ओर संकेत 
करती आरही है । हमारे साहित्य का इतिहास इस बात का 
साज्ञी है कि ढिंदू और मुसलमान तथा हिन्दू-मुसलमान और 
ईसाई समय समय पर एक हो विचार धारा में बहे हैं। निर्मुण- 
पंथ में हिन्दू और मुसलमान दोनों ने मिलकर धार्मिक कट्टरता 
ओर जातीय विद्वप के प्रतिकूल घोर युद्ध किया था | जब ईसाई 
धर्म ने भी भारत में प्रवेश कर लिया तो धामी पंथ के प्रवततेक 
। आणनाथ ने हिंदू और मुसलमानों के. साथ साथ ईसाइयों को 
भी प्रेम के सूत्र में बाँधने का प्रयत्न किया था| वस्तुतः आज जो 
लोग भारत के सिर पर सवार होकर समाज-विध्वंसक भेद-भावों 
की फांसी से उसका गला घॉट देना चादते हैं, वे देश और 
साहित्य दोनों के इतिहास को भूल रहे हैं. । उन्हें इस वात का 





% लाला भगवानदीन विद्यालय के वार्पिकोत्सव में पठित । 


( सष्ट७ ) 


परन्तु मिस्टर पिंकट इस बात को भूलते हैं कि सन्तों में सूल 
पस्तु उनके विचार हैं, उनके परिधान नहीं; बर्रों को वे कुछ भी 
प्रधानता नहीं देते | धर्म भेद की अवास्तविफता को जानने वाले 
साधुओं का, चाहे वे किसी जाति व धर्म के क्‍यों न हों, अन्य 
घमावलम्धी सन्‍्तों के प्रति श्रद्धा प्रदशन करना कोई असाधारण 
वात नहीं हे | एकेश्वरवादो होने के कारण भी नानक मुप्तलमान 
नहीं कहे जा सकते | श्र इस बात फो तो सात समुद्र पार स्पेन 
निवासी झुसलमान विद्वान काज़ी साइद ( मृत्यु १०७० ई० ) 
भी स्वीकार करते हैं कि हिन्दुओं का “ईश्वरीयज्ञान ईश्वर की 
एकता के सिद्धांत से पवित्र है” के । 

मिस्टर पिंकट के द्वी समान मिस्टर मेक्र्स आर्थर मेक्रोलिफ 
ने भी इस वात को पसंद नहीं किया कि सिख छोग अपने को 
हिन्दू समझें । इसमें कोई सन्देह नहीं कि शुरु प्रन्य साहब का 
अंगरेज्ञी में अनुवाद करके मिस्टर मेकालिफ ने हिन्दी साहित्य 
का बड़ा उपकार किया है । परन्तु जब हम देखते हैँ कि उसके 
प्रयत्न के भूल में प्रधान भावना हिन्दू और सिखों में सेद भाव 
चनाये रखने की है, तव उनके कार्य का उतना मुल्य नहीं रह 
जाता जितना कि अन्यथा होता। इस भावना से वे यहां तक 
प्रभावित हुए हैं कि इस अनुवाद की प्रस्तावना में उन्होंने इस 
बात पर खेद प्रकट किया है कि सिखनवयुवक 'अपने आपको: 





' तबकातुछ उम्रम ( बैरूत ), प्रष्ठ ११ 


( २४८ ) 


हिंदू कहने छगे हैं | क्‍यों उन्तको यह वात घुरी लगती थी, यह 
वतलाने के लिये बिना अपनी ओर से टिप्पणी जोढ़े हुए में उन्हीं 
के कुछ वाक्य ज्यों के त्यों यहाँ पर उद्धृत कर देता हूँ :-- 
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पाइडह्प्रण् 07 6 गाशणा बाते 95 00 ए॥र५वतंधा5. 


सिखों के ' अपने आपको हिंदू समझने से उनकी राजभक्ति 
कैसे संदेह में पढ़ जाती है, यह बात मिस्टर मेकौलिफ की सी ही 
मनोचृत्ति वाछा आदमी समझ सकता है। पर इसमें: संदेह नहीं 
कि ईसाइयों के खान पान अथवा शअआचार-व्यवद्दार के प्रति यदि: 
हिंदुओं में सचमुच कोई अरुचि है तो उसका निराकरण सिखों 


( र०० ) 


में देवता या -ईश्वर समझने लगे थे। इस्छाम ने अभो अभी 
फिर से, नानक के ही जीवनकाल में विदेशी आक्रमणकारी का 
स्थान अहण किया था। बाबर हिंदुस्थान पर चढ़ाई कर रहा 
था। देश में न धार्मिक जीवन अच्छा था और न राजनेतिक । 
उन्हें यह बात यहुत बुरी लगी । उन्हें यह देख कर बड़ा खेद्‌ 
हुआ कि-- 
सासतु वेद न माने कोई | आपो आपै पूजा होई ॥ 
तुरुक मंत्र कनि हृदे समाई । लोक मुद्दावहि छोड़ी खाई।॥। 
चौका देके सुच्चा होई | ऐसा हिन्दू चेखहु कोई ॥ 
-> आदि ग्रन्थ ( तरन तारन संघ्करण ) प्र० ३१८ 
[ शास्त्र ओर चेद कोई नहीं मानता, सब अपनी अपनी पूज्ञा 
कराते हैँ। तुरुकों ( मुसलमानों ) का मत उन्तके कानों और 
हृदय में समा रहा है । लोगों की चुगली करके उन्हें. पकड़ाते हैं 
ओर उसीसे अपना शुजारा चलाते हैं। ओर चौका देकर पवित्र 
होने का दंभ करते हैं | देखो, यद्द्‌ हिन्दुओं की दशा है । 
एक हिन्दू चुंगी वाले से उन्होंने कहा था-- 
गऊ तबिरामण का कर लावहु, गोबर तरणु न जाई। 
भोती टीका ते जप माली धानु मलेच्छा खाई॥ 
अंतरि पूजा, पदृहिं कतेवा संजमि तुरुकां भाई। 
छेटिल पखंडा, नामि लइए जाहि तरंदा।॥ 


“आदि ग्रन्थ, प० २५१ 


६ नऔ? ) 


[ गोआपए्ाण फा तुम फर लेते दो। गोयर तुम्हें नहों तार 
सफता । घोती-टीफा लगाये रदते हो फिंतु अन्न खाते हो म्लेच्छों 
का। दे भाई तुम भीतर तो पृज्ञा-पाठ फरते ऐो किन्तु तुरुकों के 
सामने कुरान पढ़ते ह्ो। ऐसा पाखंट छोड़ दो. भगवान का ताम 
जो जिससे तुम्हारा तरण होगा । 


यद्यपि बस्तुतः देखा जाय तो किसी भी महान्‌ आत्मा को 
हम पक्षकुचित अर्थ में एक जाति या धर्म का नहीं बतला सकते । 
वे तो समस्त संसार फे कल्याण के लिए संसार में आते है । 
गुरु नानक भी ऐसे ह्वी महात्मा थे। परन्तु मद्दात्मा लोग भी 
सांसारिक चास्तविफताओं के लिए आँखें बन्द नहीं कर सकते । 
आजकल सिख घम ने चाहे जो रूप प्रद्ण कर लिया दो, परन्तु 
इसमें संदेह नहीं कि नानक धर्म के शत्रु होकर नहीं उसके 
उन्‍नायक ओर सुधारक द्ोफर अवतरित हुए थे। सुधार के वे ही 
प्रयत्न संगत ओर स्तुत्य कह्दे जा सकते है. जो भीतर भीतर से 
सुधार के लिये अग्रसर हों। बिल्कुल विध्य॑स की नोति को लेकर 
चलना समाज के लिए कभी भी कल्याणकारी नहीं दोता, इस 
बात को नानक जानते थे | इसीलिए उन्होंने हिन्दू धर्म के सुधार 
की चेष्टा की, उसके नाश की नहीं । उन्होंने मूर्ति-पूजा, अवतार- 
बाद और जाति-पाँति का खंडन किया परन्तु कभी किसी को 
हिन्दू घमं छोड़ने को नहीं कहा ; और न स्वतः दी -फभी हिन्दू 
धर्म को छोड़ा । हिन्दुओं के प्रणव मंत्र 5 को उन्होंने आदर 


( चेश> ) 

बासतव में न राजा राममोहनराय ईसाई थे शोर ने मानक गुसल- 
भान | जिस प्रदार आधुनिक युग में स्वामी दयानंद श्रीर राजा 
राममोहनराय ने धर्म की बाहरी प्रभावों से रक्षा की, उसी प्रकार 
नानक ने भी मध्ययुग में को थी | शुरु नामफ यह नदीं चाहते थे 
कि छोग एक प्रप॑च से दृट कर दूसरे प्रपंच में जा पढ़े । आध्या- 
त्मिक प्रेरणा के बिना प्रत्येक धर्म भपंच खीर पाखंड है। जो चातें 
हिन्दू धर्म फो सावभाम धर्म फे स्थान से नीचे गिरा कर उससे 
उसके अनुयायियों की श्रद्धा फो हटा रद्दी थीं, उनके विरुद्ध नानक 
ने घोर युद्ध किया और एक वार फिर शुद्ध धर्म का प्रचार हुआ । 
वह सार्वभीम धर्म नानक लिसके प्रतिनिधि हैं. किसी घम फा 
विरोधी नहीं क्‍योंकि सभी धर्मों को उसके अंतर्गत स्थान है, बह 
धर्म धर्म के भेद को नहीं मानता । दस्लाम से यदि वह्ठों उनका 
विरोध प्रकट होता है तो बहू इसलिये नहों कि ये उस धर्म के 
विरोधी थे, वल्फि इसलिए कि इस्लाम के नाम पर शआाक्रमणकारी 
इस भूमि को पददुलित कर रहे थे । आध्यात्मिक प्रवृत्ति का साधु 
नानक इस बात से वड़ा दुः्खी हुआ । इसोलिये उन्हें खुन फे 
सोहिलिक गाने पड़े । अपने शिप्य लालसिंह को संवोधन फरते 
हुए उन्होंने कहा था-- 

खून के सोदिले गाची श्रद्दि नानक रतु का ऊुंंगू पाइ थे छालो | 

आदि ग्रन्थ पु० ३८५, 


१७७७७ मु 


० ज 8 9 है पक और 
» सोहिल सिखों में शोक के अबनर पर गाये जाते ह£ | 


रश्ट्ट ) 


[ इस रक्त-पात के लिये नानक शोक के गीत गाता है हे छालो 
प्रंम के आधार को प्राप्त कर | ] 
देश की गिरी दशा देखकर वे तिल्मिला उठते थे। अत्याचार 
को न सह सकनेवाला उनका रक्त जब उनकी नसों में जोश खा 
ग्हा था, तब ऐसे हो समय में उन्होंने एक्त बार भविष्यचाणी 
की थी -- 
काया कप हुक ढुक होसी हिंदुस्तान समालसि बोला। 
खावनि अटनेर जानि सतानवे होरुभी उठसि मरदका चेलछा ॥ 
सच की बागी नानक आंखे, सचु सुणाइसि सच की बेला ॥ 
आदि अन्य पु० ३८९. 
[ भादट काया रूपी वस्त्र दुकदे डुकदे हो जायें फिर भी समय 
व्रायगा अब हिन्‍्टम्तान अपना बोल सँभालेगा। (फिर कोई 
मत दिये £ जो मममक में नहीं आते) ओर भी मर्द के बच्चे 
पद टगि | नानक सत्य की वाणी बोलता है, सत्य की वेला सें 
यह शग्प ही खुनाता है। ] 


( रण५ ) 


लेकर दुनियाँ के आगे भारत फो इतना लण्मित न करते। आज 
जो वाह शुरु की फतह! सुनकर क्रिसो भी हिंदी साहित्यन्पेमी 
फो उमंग से उत्फुल्ल हो जाना चाहिए चद फेवल इसलिए नहीं 
कि चे एक पंथ के प्रवर्तक थे बल्कि इमलिए कि उन्होंने फट्गता 
ओऔर संकी्णता फे विरुद्ध अपनो वाणी फो 'अरूुंतुद कर देश सें 
सहिप्णपुता और एकता फा मार्ग प्रस्तुत किया था। परंतु यह 
एकता जिसे उन्होंने लक्ष्य में रखा था वह एकता नहीं थी जो दो 
पक्षों में से एक का नाश करके प्राप्त होती दे चल्कि वह एकता 
थी जो सब पक्षों फे पूर्ण विकास पा जाने पर स्वतः प्राप्त हो जाती 
है। जिस प्रकार नानक ने हिन्दुत्व में से कट्टरता और अंध- 
विश्वासों को उन्मूलित करने का प्रयत्न क्रिया था उसी प्रकार 
यदि समस्त धर्मों के संत महात्मागण अपने अपने धर्मा से 
उन्हें उस्चाड़ फेंकने का प्रयत्न करें तो सभी धर्मों को वह 
रूप प्राप्त हो जाय जो क्रिसी सावभोम धर्म का होना चादिए 
ओर घमंभेद से उठे हुए सब भगड़े-बखेड़े सहज ही नाश 
हो जायें । 


( र४७ ) 
उपदेश उन्होंने 'अखरावट” सें प्रकट रूप से किया है उसी को 
उन्होंने पद्मावत' में एक रोचक और हृदयम्राहो रूप में अन्योक्ति 
द्वारा कहने का प्रयन्न किया है। अपने इस उद्द श्य को उन्होंने 
* *” छिपाया नहीं है । वितयशीऊ जायसी ने--जिनकी विनयशीलता 
के कारण प्रत्येक व्यक्ति का मस्तक उनके सामने आदर से झुक 


जाता है--पंडितों के मुँह से इस प्रकार अपनी फहानी को 
अन्योक्ति कहला दिया है-- 


मैं एहि अर्थ पंडितन्द चूका। 

फट्दा कि हम किछु और न सूमा । 
चौदह भुवत्त जे तर उपराहीं। 

ते सब मानतुष के घट माही ॥ 
तन छित्तडर मन राजा कीन्दा। े 

हिय सिंघल बुधि पद्मिनि चीन्हा ॥ 
गुरू सुआ जेइ पंथ दिखावा। 

विन गुरु जगत को गिरगुन पावा॥ 
नागमती यह दुनिया धंघा। 

बाँचा सोइ न एहि चित बंधा ॥ 
राघषदूत. सोइ. सैतानू । 

माया अछाउदीन  सुल्तानू ॥ 
प्रसकथा एहि भाँति बिचारहु। 

बूकि लेहु जो बूके पारहु॥ 


+-जाँ० ग०, पु० ३३ 
शक 


( २६० ) 
छूटने छगवा है। उदाहरण के छिये इस उक्ति को लीजिए-- 
मिलतहु महे जनु अद्दी निरारे। तुमसों अहे अँदेस पियारे | 
में ज्ञाने३ तुम्द मोद्दी माहों । देखों ताकि तो हो सब पाहोँ॥ 
फा रानी. का चेरी कोई । जा कहूँ मया करहु भल सोई ॥ 
नुम्द सो कोइ न जीता, हारे बररुचि भोज | 
पहिले आपु जो खोबे, करे तुम्हार सो खोज ॥ 
जा० ग्र०, प० ४० 


( रछ४ ! 
बश्यीभत नहीं होता। बलात्कार से क्रेवठ इसना ही ही। सकता ८ 


कि सन की प्रेश्णा से इन्द्रियोँ ज्ञा काम करना चाहती हों 


कई 


कि] 


उनको करने से हम उन्हें रोक दें। परन्तु इससे आगे बह ऋर 
अगर हम यह भो चाहें कि सन ही विधयों को ओर ने देते 
तो अवश्य विफरूमनोरथ होंगे । असल में अध्यात्म जबरदस्ती 
का सौदा नहीं है। भोतिक आवश्यकताओं को बिलकुल कुचल 
ही डालने से प्ध्यात्म-सिद्धि नहीं दो जाती। शानमार्ग को 
दुरूहता का सूल कारण यही जबरदस्ती, यही बलात्कार है। 
इस कठिनता को सरलता में बदलक देनेबाला मार्ग उपासना 
का सागे है । 

उपासना के मूल सिद्धान्त को आजकल के मनोवेज्ञानिकों 
की भाषा में सब्छिसेशन अथवा भूमिका-परिवतेन कह 
सकते हैँं। मन कदापि निष्क्रिय नहीं रह सकता। बह हमेशा 
किसी-न-किसी उधेड़-बुन सें लगा रहता दै। उसक्नो प्रवतन शक्ति 
कभी मौन नहीं बैठी रह सकनी। अगर उसे देवता चनने का 
अवकाश न मिला तो वह दानव बस जा सकता है। अद्भस्रेजी 
कहावत के अनुसार ठाढा सन शैतान का कारखाना है। सन 
हमको परमात्मा की ओर से चहुत बड़ो देन है। उसमें अनस्त 
शक्ति निहित है ।&. प्रश्न उतना 'मन-सारण” का नहीं है जितना 


( २७९ ) 


मज़ल स्थाम-घन-बरन लोन हो, फिरि चित अनत न भदकयों। 
क्ृष्णदास' किये प्रान निछावर, यह तन जग सिर पटक्यो ॥] 
इश्द्रेय कर्ता, धर्ता, दर्ता सत्र कुछ होने के पहले इष्ट है. 
हमारी रुचि, प्रेम और लालसा पर अधिकार किये रहता है | वह्‌ 
हमारे हृदय में सांसारिक प्रेम के लिये, मोह के छिये जगह नहीं 
रहने देता. मोहिनी के मान को ठुकरा देना और मानिनी से 
हृदय को हटा लेना आसान वना देता है-- 
तोरि मानिनीतें धियो, फोरि मानिनी मान। 
प्रेमदेव की छविद्धिं लखि, भये प्रियाँ रसखान ॥४9 


जता ता ++ + लि ज+ +नजलत+ नौ कखििशीन+-त-->तत+तत>वबततत_ज++__॒-+-- -++ 


% इस रास्ते में देश, जाति और सम्प्रदाय का कोई मेद नहीं 
चलता | अनामी के भिन्न-भिन्न नामकरण कर देने से उसमें मेद थोड़े 
द्वीआ जावेगा | इस अनत्ति भेदभाव के लिये छोग लड़ें तो मूर्खता 
छोड़कर उसे और क्‍या कहेंगे ? लगभग चार सौ वर्ष पहले मनोहर 
कत्रि ने कहा था-- 

अचरज मोदिं दिंदू तुरक, चादि करत संग्राम | 
इक दीपतिसों दीपियत, काचा कासीधाम ॥ 

यह रास्ता सबके लिये खुला है जो चाहे उससे अपने जीवन को 
सरस त्रना ले | हिन्दू इसी रास्ते पर चछकर अपने जीवन में वास्तविक 
मधुरिमा भरते हैँ, मियाँ भी जब 'रसखान” होना चाहते हैं तो इसी मार्ग 
पर चलते हैं-- हे 

प्रमदेव की छबरिहिं लखि, भये मियोँ रसखान ! 


( रटट० ) 


हमारे लिये वह पुत्र ( चात्सल्य में ), मस्रा ( सस्यभावत्र में ) 
पति ( माधुयेभाव में ), पन्नी ( सुफीमाधुय में ) माता-पिता सत्र 
कुछ बन जाता है। जो उसका जेसे भजन करता दै उप्तको वह 
बेसे ही मिलता दै । 
जाकी रही भावना जेसी । प्रभु मूरत्ति देखी तिन तेसी । 
अगर ऐसा न होता तो भगवान्‌ की यह प्रतिज्ञा झूठी न 
हो जाती-- 
ये यथा मां प्रपचन्ते तांस्तथेव भजाम्यहम्‌ । 
भक्त को उससे उरने का अवसर नहीं होता | चह इष्ट है, 
'भय बितु होइ न प्रीतिका अलुसरण नहीं करता । 'रीप्षि भजो 
के खीजि!, वह अपनी तरफ का काम पूरा करेगा। तुल्सोदास 
तो उनका 'पूतरा' नचाने तक को उतारू हो गये थे | भावुक भक्त 
उसमें और प्रेस में कोई अन्तर नहीं देखता ; वे दोनों एक हैं । 
बल्कि कहना यह चाहिये कि भगवान्‌ साज्षातू प्र सस्व रूप हेँ-- 
प्रेम हरी को रूप है, वे हरि प्रमस्वरूप । 
एक होय दो मैं छखे, ज्यों सूरज में घूप ॥ 
““रशसखान 
उपासक फेचल अपने इष्टदेव का सान्निध्य चाहता है | उसी के 
प्रेस में चह निमग्न रहता है। उठते-बैठते, सोते-जागते, खाते- 
पीते कभी भी वह उसके मन से बाहर नहीं मिकलता । वह उसे 
अपने हृदय में छिपाना चाहता है-- 


(६ इट१ ) 
दूरि न दीरि दुर्चों जो चाही ते! दुरी किम मेरे अधेरे दिये में । 
नपदूमाकर 
अपनी ह्मालों में बसाना चादता 'ि-- 
सॉयरेटाल की सॉंवरों रूप में मेनन फो फजरा फर्रि राख्यीं ॥ 
देय 
अपने सारे संसार का उसी में परयक्ततान कर देला 
चाहता है -- 
शआ्राश्रो प्यारे मोहना, नयन राँपि तोहि लेडें। 
ना में देखों ओर फो, ना तोहिं देखन देडें॥ 
“+कर्रीर 
शरीर से बह सब्र फ्राम करता रहता है, पर उसकी लगन 
नहीं छूटतो--जल नागरि को चित गागरि में! (रखखान )। 
इसे उसकी प्रममयी स्मृति रात-दिन बनो रहती है। उसके मनन, 
उसके ध्यान और इसके दर्शन से उसकी तृप्ति ही नहीं होती, 
जितना ही अधिक वहू इस प्रेमामत का पान करता है | उसके 
लिये उतनी ही अधिक तीम्र उसकी तथा होती जाती है। वह 
चाहता है कि इसके रूप को देखने के लिये रोम-रोम आँखें 
बन जायें, उप्तकी बाणी सुनने फे लिये शरीर पर जगह-जगह 


कान हो जाये और उसकी बगल छोड़कर वह कहीं ज्ञाव 
ही नहीं-- 


( रट८ट+ ) 
श्रोहरि को छवि देखिये को अँगियोँ प्रति रोमईिं में करि देतो 
वेनन के सुनित्रे द्वित श्रीन जिते तित दी करतो करि हेतो॥ 
मोढिग छाड़ि न काम कहूँ रहे, 'तोप' कहे लिखतो त्रिघि एतो । 
तो करतार इती करनी करिके कलि में कल्न कौरति लेतो ॥ 


उपास्यदेव ही नहीं बल्कि उनके सान्रिध्य आओऔर संसर्ग से 

उसके (क्रीड़ा के स्थल भी उसी प्रकार की पूत ओर स्निग्व 
भावनाओं से घिर जाते हैँ। उपास्यदेव के अभाव में थे ही 
उसकी कोसल कल्पनाओं के केन्द्र हो जाते हैं। उसे अपने 
उपास्यदेव का सम्पूर्ण बेभव स्मृतिरूप से उनके चारों ओर विचित्र 
मण्डल बाँघे दिखायी देता है। उन स्थलों में वह अपने आपको 
उसी पुराने वातावरण में घिरा पाता है, जिसने एक दिन उनको 
पावन कर चिरस्मरणीय बनाया था। अत्एव वे भी उसके लिये 
उत्तने ही आकषक हो जाते हैं| 

सानुस हों तो वहे 'रसखान' बसों सँग गोकुल गाँव के ग्वारस । 

जो पसु हों तो कहा बस मेरो चरों मित नंद को घेनु मँझाएन ॥। 
पाहन हों तौ वहै गिरिको जो कियो हरि छत्र पुरंदर घारन | 

जौ खग हों तो बसेरो करों मिल्लि कालिंदी कूछ कदंब को डारसं॥ 


रसखान का यह सबैया तो प्रसिद्ध हो है, भक्तबर हठीजी 


का यह कवित्त भी इस सम्बन्ध में कम प्रसिद्धि पाने योग्य 
नहीं है--- 


[_ नटर ) 


गिरि कीजे गोधन, सयूर नव कुंजन को. 

पसु फीजे महाराज नंद के नगर को | 
नर फोन ? तोन जोन राधघे-राघे नाम रटे, 

तट फीज चर कूल कालिंदी के कगर को ॥ 


कट 


इतने प॑ जोद कुछ कीजिये कुँवर फान्ह, 

राखिये न आन फेर 'हटी” के झगर को । 
गोपी-पद-पंकज-रज॒ कीजे महाराज, 
तन कीजे रावरेद गोकुल के बगर को || 


तुलसीदासजी ने उपासक् का आदर्श रवरूप उस तेजपुंन 
लघु वयस 'तापस' में दिखाया है. जो प्रयाग से आगे बढ़कर वन 
जाते हुए राम के दशनों के लिये उत्सुकता के साथ यमुनातट पर 
आया था। यह तपसवी कोन था, इस पर वितके-तर्क करते 
हुए भिन्न-भिन्न विद्वानों ने विभिन्‍न मत दिये हैं, परन्तु हृदय 
उन्हींके मत को स्वीकार करता है जो उसमें स्वयं तुलसीदास 
का प्रतिरूप देखते हैं। वह चाहे जो रद्ा हो, पर आदशे 
उपासक अवश्य था। राम को देखकर उसके प्रेमोल्लास की 
इयता न रही | उसके शरीर में पुलठक ओर आँखों में आँसू 
आ गये। उसकी दंशा का वर्णन नहीं हो सकता। आँखरूपी 
दोने से वह राम के रूपामृत का पान कर रहा था। उसे 
वहो आनन्द द्वो रद्दा था जो भूखे को अच्छा आहार मिलने पर 
होता है । 


( नृट५5५ ौ॥ 


मूत्र के आगे परमात्मा अपने समस्त ऐसश्वर्य को भूछ जाता 
है और प्रेम फे मीने तार में ही बेंघ जाना सबसे बढ़ा ऐश्वर्य 
सममकता है-- 
या मोने-हिंत तार में, धछ एको अधिकाद । 
अखिल लीकको ईस हू, जासों बांधो जाइ ॥ 
इस 'मीने हितन्तार' को यह बल उसी फी प्रेमवश्यता से 
मिल्षा है। तभी तो-- 
सेस महेस गनेस दिनेस सुरेसहु जादहि निरंतर गायें । 
जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावें ॥ 
--रसनिधि 
नारद लो सुक व्यास रटें पचि हवारें तऊ पुनि पार न पावें। 
ताहि अद्दीर की छोद्रियाँ छुछियाभर छाछ पे नाच नचावें॥ 
-“-रसखान 
सध्चे उपास्तक का प्रेस वह प्रेम नहीं जिसे करके “सम्मन! की 
तरह पछताना पढ़े-- 
निकट रहे आदर घटे, दूरि रहे दुख होय ! 
सम्मन' था संसार में, प्रीति करे जनि फोय || 
आध्यात्मिक प्रेम में यही तो विशेषता है कि वह सांसारिक 
प्रेम की तरह क्षीण नहीं होता, उत्तरोत्तर बढ़ता ही जाता है। 
जितना ही भक्त भगवान्‌ के 'निकट! पहुँचता है उतना ही उसका 
प्रीतिभाजन होता जाता है । उपासना का अथ दी समीप बैठना 


(६ रेश७ ) 

शिव तो नहीं आया है दिन्तु समानाथक ( फल्याणकर ) शंकर 
आया ४-- रुद्रार्णा शहरश्चास्मि ( १०, +*३ )। मष्ठा स्पष्ट शब्दों 

में सुक्ृत अथवा सकता ( शुदू-शिव ) भी कद्दा गया ई--असद्ठा 
इृदमग्र आसीत्‌ ततो ये सद ज्ञायत तदात्मान स्वयमकुत तत्तस्मा- 
व्मुनकृनमुच्यते ।--/ मांहुक्य भप्तु० १) यो ये रुठ्र.........यच्च 
, मत्यम्‌ में रूद्र और सत्य साथ-साथ शआये है। ( अथवें 
शिरस, २)। ओर शिव भी रुद्र का ही एक झूप है। परंतु 
प्राचीन दाशनिक साहित्य में 'सन्दरम' का अलग प्रयग नहीं 
मिलता । संभवत: 'आनंदम्‌' हुस भाव का टद्योतव कर सके। 
ऊपर भी आनंदम फा अद्य परक उल्लेख हो चुका है। तैत्तिरीय 
उपनिपद्‌ में भी श्रह्म को आनंदम' आर आनंदमयम” माना 
है--एतमानंद सयमात्मानसुपसंक्रामतिः तथा श्रानंद बअद्मणो 
विद्वान न विभेति कुतश्चन ( अदावल्ली, आनंद सीसांसा ९ ), 
झआानंदादध्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि 
सीचन्ति आनंद प्रत्यंत्यभिसंविशंति । ( श्रगुचल्ली, ६ ) 'सुन्दरस्‌! 
में रूप ग्रहण और “आनंदम्‌' में तल्‍्लीनता (पनुभूति ) की 
ओर अधिक ध्यान जाता है। परंतु फिर भी ये बहुत भिन्‍न नहीं 
हूं। अंगरेजी में भी सोंदर्य और आनंद का एकत्व माना जाता' 
है। कोट्स ने कहा था-- 


“7 थिंग ऑंक ब्यूटी इज ए ज्वाइ फॉर-इवर” सॉद्य में 
आनन्द का नित्यस्वरूप निहित है। गीता में भी भगवान ने क़द्दा' 


( रे६७ ) 

शिव तो नहीं आया | झिन्‍्तु ममासायथफ ( कल्यागकर ) शंकर 
काया (-- रुद्राणां शाहरशचास्मि ( १५, २३ )। प्रष्ा स्पष्ट शब्दों 
में मुक्त अथवा सुकर्ता ( गुठ-शिव ) भी कद्दा गया है--असद्ठा 
इदमस आसीत्‌ तनो थे सद लायत तदात्मान स्वयमकुमन तत्तस्मा- 
सुनकूतमुच्यते ।-- सांहक्य अनु० १) यो थे रुद्र...... ... यच्च 
 मत्यमू में कदर और सत्य साथ-साथ आये है। ( अथर्बे 
शिरस्, २)। ओर शित्र भी रुद्र का ही एक सूप है। परंतु 
प्राचीन दार्शनिक साहित्य में 'सुन्दरम' का श्यजग प्रयग नहीं 
मिलता । संभवतः 'आनंदम्‌! इस भाव का द्योतन कर सके। 
ऊपर भी आनंदम्‌ का श्रद्धा परक उल्लेख हो चुका है। तैत्तिरीय 
उपनिपदू में भी जद को 'आनंदम” और आनंदमयम्‌' साना 
है--एतमानंद मयमात्मानमुपसंक्रामतिः तथा आनंद ब्रह्मणो 
विद्वान्‌ न विभेति छुतश्चन (अछ्याबल्ली, आनंद मीमांसा ९ ), 
श्रानंदाद्ब्येच खल्विमानि भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि 
जीवन्ति आनद॑ प्रत्यंत्यभिसंविशंति । ( भ्रगुवल्ली, ६ ) 'सुन्दरम” 
, में रूप ग्रहण और 'आनंदम्‌' में तलल्‍्लीनता (अनुभूति ) की 
ओर अधिक ध्यान जाता है। परंतु फिर भी थे बहुत भिन्‍न नहीं 
हैं। अंगरेजी में भी सौंदय और आनंद का एकत्व माना जाता' 
है। कोट्स ने कहा था-- । 

“प्‌ थिंग ऑक ब्यूटी हम ए ब्वाइ फॉर-इवर” सौंदये में 
आनन्द का नित्यस्वरूप निहित है। गीता में भी भगवान ने फहा' 


[| देश्ध ) 


हे 


च 


है कि जो जो पदार्थ विभूनियुक्त शोमायुक्त भें 

बन्‍हें मेरे अंश से उत्पन्न समभझो-- 
यद्यद्विभुतिगत्मत्य॑ शीमदूजितमेत ब्रा 
तत्तद्वावगन्छ त्यं मम तेजेशिसम्भवम | १०, ४१ 

परन्तु 'दिव्यम! सिसका प्रयोग मुग्ठक में हुआ है संभवनः 


हु 


४ 


आनन्द की अपेक्षा 'सुन्दरम” के अधिक निकट हि-- 
यथा नग्यस्यन्दमानाम्ममुद्रे, 


अरतं गच्छन्ति नासरूप बिहाय । 
यथा विद्दान्‌ नाम रुपादिमुक्त 
परात्परं॑' पुरुपमुपैति दिव्यम्‌॥ 
मुप्डऊ ३, रे, ८ 
परन्तु सत्यं शिव सुन्द्रम्‌ के निकटतस का स्ब-प्रिय प्रयोग 
संभवतः 'सचिदानन्द' है । इस दृष्टि से इससे भी अच्छा प्रयोग 
जो इतना सर्वप्रिय नहीं है, 'अस्ति भाति प्रियम्‌! है । उसे मघुसूदन 
सरस्वती की भद्वेत सिद्धि को टीका ( लघुचन्द्रिका ) की टीका 
में बिद्वलेशोपाध्याय ने किसो अन्य ग्रन्थ से उद्धृत किया दै-- 
अस्त भाति भ्रियं रूपं नाम चेत्यंश पश्चकः 
आाद त्रयम्‌ भद्दारुपं जगद्रपं ततोद्दयम्‌। 
प्रत्येक चसतु में पाँच अंश प्रतीत होते हैँ!) अस्ति भाति, प्रिय 
कप और नाम । पहले तीन ब्रह्म के रूप हैं मौर शेप दो 
जगत्‌ के । 


फोचे ने जबसे साहित्यिक समालोवना फे ज्षेत्र में श्राष्या- 
त्मिक सिद्धांत का प्रवेश किया सबसे ऊूछा के निर्णय में 'सत्य 
दिय॑ सुन्दरम' फी रट श्रति फो मात्रा को पहुँच घुकी है। परंतु 
प्राचोनझाल में भो साहित्यिक-आलडोचना-विज्ञान में इसझा अभाव 
न था। सादित्यिक सिद्धान्तों की पुष्टि तथा अभिनन्दन के 
लिये' प्राचीनकाल में भी दाहनिक पदावली फा प्रयोग किया 
जाता था। तैत्तरीय के रसोवैन: का प्रयोग हमारे प्राचीन 
साहित्यिक बाद-विवादों में भो दवा रहा है। सांझ्य और वेदति 
को प्रावीन आचार्य अपने सिद्धांतों की पुष्टि में पेदा क्रिया 
करते थे। काव्य-रस का भअग्मानन्दर' सहोदर' माना जाना तो 
प्रसिद्ध दी दे । 


अतएव यह भी तिल्कुज असंभव नहीं कि सत्यं शिव सुंदरम” 
भी उतना द्वी प्राचीन ह्लो जितने स्वयं बावा वेणीमाधवदास, परंतु 
ओर जगह कहों भो दाशंनिक अभिव्यज्ञना अथवा साहित्यिक 
समालोचना के क्षेत्र में उसका प्रयोग न होता देखकर हृढ़ता के 
साथ नहीं कहा जा सकता कि बात ऐसी ही थी। सन्नहवीं शवाब्दि 
की टिखी नित्य पाठ की किसी पोथी में 'सत्यं शिर्व सुन्द्रम 
जैसी पदावली प्रयुक्त हो और उसके प्रचार के लिये दो शताब्दी 
बाद बत्रद्मसमाज के महारथियों को उसका फिर से आविष्कार 
करना पड़े ! यदि यह सत्य है तो बड़ी आश्चयेजनक बात है । 
यदि यह अंथ किसी बने हुये वेणीमाधवदास का नहीं दै तो 


$, इतना में बे-हिचक कह सकता हैँ कि सूख्सरि 

जी संबंधी परंपरागत श्रुतियों का ओर उत् काल से हुए ऐनिदा 
सिक तथ्यों का सो बहुत आजछा संपह़ है | उसके लिये शुसाई अं 
के शिष्य बावा वेणीमात्वदास हमारे धन्यवाद के भाजन हैं. -। 
नहीं इसका अन्तिम निर्णय मैं अपने से योग्य व्यक्तियों के लिये 
छोड़ देता हैँ. ओर उनको में इस काम सें सहायता पहुँचाने के 
लिये कनक भवन अयोध्या के महात्मा चालकराम विनायक जी, 
उन्नाव के पं> रामकिशोर शुरू चकील तथा मरूत ओवरा गया के 
पं० रामधारी पाण्डेय को विशेष रूप से आमंत्रित करता हूँ जो 
इस ग्रंथ को प्रकाश सें लाने के साधन वनकर हम सत्रके धन्यवाद 
के भाजन हुये हैं । 


काशी विद्यापीठ से प्रकाशित पुस्तकें 


विचिमी यूरोप . २) 
गैस और रोम के महापुरूष ३॥॥) 
इन्दू भारत का उत्कर्ष या राजपूर्तों का प्रारम्मिक इतिहास शा) 
भ्ग्रेज जाति का इतिहास ( द्वितीय संस्करण ) २) 
घ्नवतूता की भारत यात्रा २) 
अफलातवून की सामाजिक व्यवस्था १०) 
अभिधर्म कोष ५) 
सनुपादानुक्रमणी ॥॥) 
जापान-रहत्य १॥) 
सौन्दर्य विज्ञान | ॥) 
राष्ट्रीय शिक्षा का इतिहास २) 
भारत का सरकारो ऋण 8१०) 
(ए०चा१0०2०7९ 0 [घ्रवेग्ा प्रणाहा, ॥) 
छिड्थाएंश प्रचार थीं एथाह|णाउ, ३) 
योग-सूज्र-माष्य-कोष ३) 
मानवाषेभाष्य - ३॥) 


सानव-यर्मन्खार ( द्वितीय संस्करण ) कर 


यवनों का भारत 
( ले० ग्रो० ययवती प्रसाद पान्धरी ) 


इतिद्यास फे सम्बन्ध में खोजपूर्ण पुस्तक है । इसमें विद्यान्‌ लेखक ने 
चढ़ी दूर-दूर से यात्रा फरके मसालो' का संग्रद किया है । इतिदास के 
विद्यार्नियों' के बहुत छाम फी पुस्तक होगी । 


भारत के प्रसिद्ध और निर्णायक युद्ध 
(.लेखक- ग्रो० भयवती असाद पान्यरी ) 
इस पुल्तक में लेखक ने वेदिक युग (४००० ई० पूर्व ) के 
भसिद्ध युदद्धों से प्रारम्भ कर सन्‌ ११९२ ई० तक के थुद्धों का वर्णन 
फिया है । इसमें उस समय के बदलते थुद्ध-कीशल और शाखसत्र पर 
विशेष प्रकाश डाला है। इतिहास और खोज के विद्यार्थियों के लिये 
यह पुस्तक चहुत उपयोगी है) 


वर्तमान मुस्लिम जगत 
ल्ले०--मुदम्मद हबीब, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के 
इतिहास विभाग के अध्यक्ष 


